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भूमिका 


हिन्दी सादित्य फे उन मदाफवियो मेसे 
-त फी धम-घ्राया दिन्दू जनता पर श्ना भी 
रीर्हादहै। क्वीरकफी सासी एव पदौँंका 
४ जीवन की भ्रत्येक स्थिति, तया च्यवस्या 
रता है ।“कयीर मे पारिडत्य श्रधिफ 
-नुमम, लगन, सत्य-प्रियता,स्यष्टयादिता 
"तनी उच्च कोटिकी हैकि जिनः 

"शेप स्थान क्षी नदीं रदवा { जिन 
-सास्वाद्न किया ट व भली माति 

"गर प्रतिमा थी, वे जिस चातको 

रीता रौर धारावादिरु प्रवाद 

"नेनतो कान्य-शस्वरकफाष्ी 

पनी भाषा के परिमार्भन का 

भेथेडउसे कहने म श्रागा- 

शस प्रवृत्तिफे कारय दही 

पृहीऽन से संुटथे, 

श्धारणा थी 

~ सी उदेश्य 


सूलिच्छा 


मदात्मा कवीर हिन्दी सादित्य पैः उन महाकनियो मे से 
ह, जिनका प्रभाव भारत की धर्म-माया हिन्दू जनता पर्‌ श्राज भी 
पूण रूप से लकिति्ो रदा ह ! कवीर फौ सासी एव पदो का 
इतना भधिक प्रचार है फ जीवन की प्रत्येरु स्थिति, वथा श्रवस्या 
भ उनका उल्लेख होता रदता है “कमीर मे पारिडत्य श्रधिक 
भले टी न ट, पर उनका भनुभय, लगन, सत्य-प्रियत, स्पष्टवादिता 
श्रौर ्राचस्ण की पनिनता इतनी उच कोटिफी है फिजिनकः 
सामने पारिडित्य कां कोई विरोषं स्थान ही नदीं रहता ‡ जिन 
लोगो ने फवीर फे काल्य का रसास्वादन किया है वे भली भाति 
जनते ट कि उन मे कितनी प्रसर प्रतिमा थी, वे जिस वात को 
कटना चाहते थे उस मे कितनी निमींकता श्रौर धारावादिफ़ प्रवाह 
है] इस मे सदेह नी कि कवीरमेनतो कान्य-शास््रफाही 
अध्ययन किया था शौर न उन श्रपनी भापाके परिमाभेन का 
ही ध्यान था। वे जो ठीक ठीक सममे ये उसे कमे मे श्रागा- 
पीलाया सकोच न करते थे।! उनरी इस प्रवृत्ति फे कारण हौ 
उस समय फेः हिन्दु अरर युसलमान दोनों दी उन से स्तुष ये, 
पर कवीर को इत्तको क्या परवाह थी 1 कयीर फी धारणा थी 
किये विशेष ष्देश्य से संसारमे राये श्रौर उसी उदेश्य 


भूषिका 


महयत्मा फ्मीर दिन्दौ सादित्य फे उन महाफवियों मे से 
जिनका प्रमाव भारत फी धरम-माण दन्द जनता पर धाजभी 
पूणं रूप से लदितिष्टो रहा ट । फवीर फो सावी एव पदो फा 
इतना श्चधिक्र प्रचार है रि जीवन फी प्रत्येक स्थिति, तथा श्रवस्था 
मे उनका उल्लेख दता रहता 2 ।“फमीर मे पारिदत्य अधिक 
भले ठी न टो, पर उनका श्मनुभय, लगन, सत्य-प्रियता, स्पष्टवादिता 
श्रीर्‌ श्राचरण फी पवित्रता वनी उव कोटिकी ृफिभिने 
सामने पारिडित्य का को निरोप स्थान दी नदीं रहता { जिन 
लोगों ने कवीर फे काव्य फा रसास्वाद्न किया है चे भली भाति 
जानते ह फि उन में कितनी प्रपर्‌ प्रिमा थी, यं जिस यात कफो 
शहना चाहतं थे उस मे कितिनी नि्मींकता श्रौर धारावादिक़ भ्रवाह्‌ 
1 शस में सदेह नहींकि कीरनेनतो फान्य-शस्त्रफाही 
श्चध्ययने पिया था श्रौर न उन श्रपनी भाषा फे परिमार्भन फा 
ही ध्यान था। वे जो ठोक ठीक सममते थ उसे कहने मे श्नागा- 
पीष्याया सफोचन फरते थे। उनी शस प्रवृत्ति फे कारण हौ 
उस समय के हिन्दू श्रौर सुखलमान दौनें टौ उन से संतुष्ट ये 
पर फवीर फो इतकी क्या परवाह थी । कपीर की धारणा थी 


कचे ् 
( विशेष उदेश्य से संसारमे श्रादये श्री + 


„ ॐ ५ 


{ ख) 


की पूति म उन्दने श्यपना जीवन श्र्षण फर दिया या । दिन्दी- 
सा्ित्य मेँ सत-परम्परा फा स्पष्ट रूप सै प्ररम्म गीर फ 
समय से दीना प्मौर उमा उच्तर प्रचार वदता दी गथा । 
श्री रहल साणछतायन ने गगा फे पुरातत्व श्यं भे णक लेव 
द्वारा यद सिद्ध शने फा थयते किया है कि कीर श्चपनी परम्पय 
यृ रयम कबि न थे, वरन्‌ उन से पले युव से सन फवि्ो गये 
है \ परन्तु श्रमी यह्‌ चिपय विनादास्यद्‌ ्ौ ६, थोर ेसी श्वषस्या 
मे फमीर श्यपने उच्च श्रासन से च्युत नदीं फिये जा सफते । कयीर 
न ष्टी दिन्दी मे रहस्यात्मक काज्य-पणाली ऋ सूतपाव किया 
शरीर शस फे वास्तवर्मेवेद्ी श्रधि्नारी भी ये! उनफेपदोसे 
यष स्पष्ट सूचित टता कि कमीर फो परम रदस्यपू्ं शक्ति 
से साकतात्कार वश्य हमा था। कफवीर मे गर्गक्ति नदीं बरन. 
उन्दनि जो छु जैसा देपा सुना श्रौर धलुभय किया चा उसी का 
उनेख किया दै 1 श्वाबुनिर दायाद्‌ तथा नोदुल-घुस्कार- 
विनेता पर भी कपीर का प्रमाय लक्तित होता है। 

परन्तु श्रत्यन्त स्वद्‌ छी वात है फिं एस महात्मा श्रीर 
वुेनिङ़ ऊवि की श्योर जैसा चािए था, वैसा ध्यान विदानो 
ने नदीं दिया । समालोचना का तो श्रमावट ही, अभी तक 
कबर ़ ठीक ठीक पाठ भो नदीं मिलना । संकलनवर्ताों 
से पनी सुचि फ़ श्लुसार भाषा मे भी परिवर्तन कर दिया भिस 
सै णवर फी चास्ततरिरु भाषा फा ठीक ठीक पता नह सगदा । 
फंतीर फ विचारो में मो स्थान स्थान पर विरौध भिक्ञवा है जिसे 
देखकर ङ विद्रानो की धारणः है कि कीर पएकेरपस्वाद्, 
अवहार-बाद्‌ शमादि का समयेन भी रते हे तया खरडन भी । 
यदि वि प्रकार कवीर का को्य-स्चना-काल व कमानुसार 


(म) 


याजा सकता तौ उन फे विचारों फे कमिर तथा उत्तरोत्तर 
विकास एय चिचार-परिवतेन का पता लग सकता था, परन्तु 
श्रमी त्तो इस ओर सफल दने फे कोर साधन ही नीं खपलच्य 
प्रतीते होते फवीर पर कार्यं कश्ने फे लिए दस समय एक भकार 
से सम्पूर्य घेन ही पडा दुश्चा है । जिन विद्रानो ने कपीर पर 
लिखा भी है वट पर्य्या नदीं ६ । उन फो ततो फेवल पथ-प्रदशंन 
का कार्यं कर भादी लेखको तथा समालोचफं फो उत्माहि् 
करने का श्रेय प्राप्रह। 
मरे प्रिय वरिधार्थी प० रिहर निवास जी द्विवेदी भिस ममय 
श्पनी परीक्ता फे लिए कपीर का श्रध्ययने फररहे थे उसी 
ममय उन्दोने दिन्दी फे धुरर विद्वानों श्रौर श्ेठ समालोचक 
श्नाचाय रामचन्द्र शुक्त की शैलो पर, फथीर पर एर समालोचना 
लिखने का न्ड निश्चय छया! श्रयाश मिलते ही सम्पू 
उपलब्ध सामग्री का श्रघ्ययन्‌ कर उन्दोने यद्‌ श्रालोचना लिख 
डाली । हदरिष््र निघा जी के भध्ययसाय च्रौर सादित्य-परेम 
को दप फर सुमे वडी प्रसमता होती ह शौर उन की भूरि भूरि 
भशसा करता हुमा भगवान्‌ से प्राना करता हर कि इन फ हृद्य 
मे यद्‌ प्रेम दिन प्रति दिन उतत होता रदे श्रौर च हिन्दी-सादित्य 
की चरमूल्य सेवा कसते हुए उसकं भण्डार की दद्धि करनं र । 
मेरे ल्िण पुस्तक कै सम्बन्ध मे को सम्मति देना उचित 

नहीं है । यह मेरे चियाथी फी उति है श्र स्वमायत यद्‌ सुभे 
श्रच्छी दी लगती है, पर यदि विद्वान ने इस दोनदार युवरू के इस 
भयास को श्रपना कर उसे प्रोत्साहन भदान किया तो मेरा यह 
विश्वास ^ {` स पुस्तक का लेखक निकट भव्प्यमे ही मात्रभाा 
की ~ ““श्त्यन्त सुन्दर ्यायोजन लेकर ~. 


( घ} 


लेक स पुस्तक खो थदाठ परिच्ेदो मे निमाजिव धिवि 
शौर प्रत्ये परिच्छे फो योयना-पूयफ निपाद ६1 सफ 
चन्त केने मी ओर्व ह जिनपर इये पते कमी प्राश 
नदी डाला गया है । यथपि जेयकर म पुस्तके फी साममी एुकतरि 
करने मे प्रपर पुम्नफौ से भी सक्रायन। सी रै चयापि उमये पिवेचन 
काग कम श्चौर यैन मलिक भ नेसक फे विवा से 
समय ष्टी स्यलों पर सदमन नदी ह परन्तु उनका उद्योग परम सरा- 
( ट श्रौर उन्दनि विचार प किये सामपी -पम्थित फर 

। 

मेस पे भूनों मे यह पुस्तक मी नहो यच सफ़ौ ह 1 ्याशा ह 
कि दवितीय ॑स्कस्ण म श्वदुद्धिया श्रौर भूले ठीफ दौ ज्येगी । 

अन्व भें यह वर्य कटा जा सनाद कि फरीर-सम्बन्यी 
भराय समी यातो का चिमैचन लेक ने इ पुम्वर भं सिया ?1 
पीर यद्‌ फवीर प िवार्थियो फे लिग्रे उपयोपी सिद्ध दोणी । 


--श्रयोध्यानाय शर्गा 


लेश्वङ छ निवेदन 


ण्म० ए० की परीक्ता फे सम्बन्ध में श्रद्धेय प श्चयोध्यानाय 
जी शर्माके चर्णोमे वैठपेर सुभे कयीरफे गम्भीर श्रौर 
विस्तृत ्ध्ययन फा श्रवसर भिला या । उसी समय इस पुस्तक फा 
सूञ्चपात भी हा था । सुश्च बडी प्रसन्नतादै कि उन्दी फे प्राशीर्वाद 
से श्रभिषिकर शो कर यद्‌ दिन्दी-ससार के सम्मुख जा रदी दै । 

इस पुस्तक की स्वना में कीर फा वि्लेपणात्मऱ दिग्दर्शन 
कराने का प्रयन्न फिया गया ट णसा करते समय उनफे साय पूण 
सदातुभूति फा भाव रपा गया है, जो सत्समालोचना फे लिए 
श्रावश्यक ही नहीं श्ननियायं भी है। कबीर फे श्यालोचको फो 
उनफे धामिक सिद्धान्तो मे नितान्त %्रस्थिरता दिखलाई दी । उन्दे 
उनके धर्म-सिद्धान्त-निरूपगा मे धर्म-सक्ट' ज्ञात हुमा परन्तु इस 
सहदानुभूति ने टी मेरे मा से यद्‌ धमै-सकट हटा दिया शौर 
कमीर के रामः में सुमे उनके क्रमिक धा्मिफ-विकास फे दशन 
हण । परन्तु इस सदहातुभूति ने कहीं भी च्र॑घ-विश्वास का रूप 
धारण कर तकं कौ श्रां पर पर्दा नदीं डाला है1 यदिर्मेने 
कुचीर फे गुणो पर प्रकाश डाला है तो उनकी चुटियों फे टिसलाने 
मँभीकमीनहींफी। 

इसके प्रथम तीन परिच्छेदो मे कवीर फेः ज्यकिततत्वे, गले दस 
परिच्छेदो में उनके धार्मिरु सिद्धान्त एव ्चन्तिम पाच परिच्छेदो 
में उनके कवित्व फा विवेचन किया गया है । दस प्रकार मेनि ्रपनी 
शवित भर यह पू प्रयत्न फिया है किं यह पुस्तक कमीर की एक 
सर्बा्गीए समालोचना फे श्नमाव की पूर्तिं फर सके । इसमे सुमे 
कहा तक सफलता मिली है इसका निर्णय करना मेरे श्चधिक्रार 


सहास्य एवं 
लि भद्ध प० कालोशकर भी शर्मा णम ०) ण्ल-ष्लन द 
(श्रष्यत, लां \ सनावन घमं फाले, कानपुर ), भद्ेय १० 
नद्रराखर जी पारडय एम० प, मादित्य-रन, घ्या भन्युर 
लि जी धपरयाल बी ए० फा दद्य से श्राभारी र 
श्मपनी पुम्तफ ५ फान्यकलापर" से ५ पवरीर क 
षौ दस पुस्तफमे भकािन फरने फी मति दनयैक्िग 
१० र शी युम्ल ष्म० ० सादित्यरत्न फो पनी 
भन्ययाद्‌ दवा ह| 
पाव भरन्त मे महात्मा कबीरदास जी ए पारमिक मसीहा 
परस्परे शादर हा ६1 फो भार्यं फी घान नहो यद्वि उती 
भान्तमे षट सेग-छत मे दित शकर भुव सर्वदयाल 
घरी ने फयीरदास जीषी यह्‌ समालोचना प्रफाशित फी । 
पुस्तक फी बाह्म सजावट क सम्पू भेव कसम अराशाक्‌ भरीसूरी 
महाशय फोट 1 


मिलिन्दः शौर शरेमी+ फो यन्यवाद्‌ देकर ओँ उनवै 

सीम स्नह फा पमान नही करना पादवा, परन्तु यषा उना 

1. स्मस्ा किए बिना समत मरे ष्ट्य को शान्ति 
1 


कं कई काराः सै पुस्नकमे ष्ापफी 
गरट्‌, इसन यमे सेद ६ । पाठक से भरर्थना है किये भसे 
यद्धि-पनपे ससार ठीक वसे हो ट 
पिचामन्दि \ 
(ण + विनीत; 
गष राज्य 
पै यसव पमी १३९३ हरिर निवास द्विवेदी 


महाता फचरि 





मटान्मा क्पीर 


>------प~-+2-- + निः“ ~~ 


॥ 0. ^ 


४ 


~ 


समकालीन पयिध्थातियं 


जब समाज स्यनिर्भित बन्धनो मे फैंस, उत्पीडन से तरा 
बराह कर उठता है तय विश्वेश्वर उसके सम्बल तथा पय प्रदः 
के लिए श्रपनी दिव्य व्योति सम्भूतं किसी शक्ति को प्रपि 
केर उसे शान्ति प्रदान करते द । भगेवोन्‌ के वाराह रूप धारः 
करने से लेकर तथागत बुद्ध तक के वताय का यदी रहस्य है । 
जिस काल में जैसी परिस्थितियां हुई, उस काल मे बैसी टी 
शक्ति ने उनका समाधान सरिया । म्टाभारत्-काल मे भगवान्‌ 
युद्ध श्रवतार नदीं ले सकते ये । ददिरस्यकेशिपु, फे राज्य मे 
योगिराज प्ण की श्रावश्यकता न हौ सकती यी । तथा,मगवान्‌ 
का पशुयल प्रधान दरसिहवितार महात्मा बुद्ध की समकालीन 
परिस्थितियों का समाधान न कर सक्ता था । अत, कहा जा 
सकता षै किं महात्माश्नों का श्रवतार परिस्थितियों के अनुसार 
शक्ति ओर सदेशां सहित हता दै । दूसरे शदो मे, परिस्थितियां 
ही श्रपने रनुरूप महात्माश्नों का निर्माण कर लेती ह । मदात्मा 
कीर को भी उनके काल की विशेष स्थितिर्यो ने निर्मित किया 
था ] श्रतएव उनक्री श्यात्मा के दृशेन करने के लिए, उनकी रमर 
वाणी के वास्तविक सदेश को समभन के लिए उनकी समकालीन 
परिस्थितियों का सिदावलोकन कर लेना परमावश्यकर हे । 
५०.१५ तथा यजानो के ५९ 
„५ ५५ भ्रमाव नदीं पड़ता. 
। त) 
< 


सशए्मा एपष् 
देशो पर । राननीति षी ध्र से धमारी श्म खदरा्तीनता फ 


सलसीदास जी न मंयरदे मुस 
को नृप होढ दमि फा दानी |" 
उस्लमानों फे भानमणा मे परियर्घन करन नि 


दोघारभी नहीं दए तया उन्दने मारतीय , 
ॐ मूल श्रापार षर काईं थापाव नी क्ा। यौदधधर्म द्द्‌ 
धमं दी लिदान्-्यौ सन्य पोष्या या गौर च 
न भी परन्तु उमलमानो 
धाक्रमण परवान्‌ स्विति सर्वथा वदृल गई यदम्म्रगरोरी ने 
दिनि भ्रपने भयल पापा से दिनदुधो क विजये 
क्र 


विल्लीफेरस महटचम तिष्षसन प्र 
यैटाया था, जिसपर भास्ट़ व्यक्ति फा 


समशालीन्‌परिस्यवियां 


पसक मुसलमान हिन्दु फी एक रार ये घुल गई 1 
गुलाम, खिलजी, तुगलर, सैयद एव लोदी षश क्रमश दिष्ली 
फी गही पर श्याए पर सथने समान रूपदे क्ाफिर युतप्ररस्वा पर. 
कर ढान फा ही प्रयत्न किया । श्रलाउहीन लैसे यादा के 
शासन म तो उत्पीडन की पराकाष्टा हतो गहै । दिन्दर्भो फा धने 
तो दूर फी वात दै उनके तति-पीतल के यतेन भी र्दे धरम 
लगे । पेश-ाराम, मान-म्यादा, श्रादि तो यीर विजेतारो के 
क्तिए, शासा के लिए है, गुलामों का, हारे ए गी का उन 
पर क्या अधिकार { धने के साय दिन्दु्यो की दारो परभी 
शासा को जोलुप हृष्टि पठना स्यमाधिक या । दनद रमरिर्यो फो 
हरमों फी श्री चाने के किए बाध्य होना पटा ! मान-मर्यादा कै 
क्षिए सवे्य ्ोमने वलि भीमसी श्रयिक नये श्रौर श्रपनी 
गौरय फो रक्ता फे जिए जौदरत्रत उथापन फरने वाली राजपूत 
ललना मी बहुत नदीं थी, रत माल-विवाह्‌ ण्यं पे फी प्रथा 
श्मारम्भ हुदै । फन्याश्रो, बहनों, साताश्रों श्नौर पियो की र्ता 
की शक्ति के श्रभावर मेँ येचारे दिन्टु्ों ने उन्हे घर मे प॑द्‌ फर 
सतोप किया । 

इतना दी नदी,काकिर दिन्दुश्रो को नरी रसूल फे पाकं दामन 
म लाना मुसलमान वाद शाह्‌ श्चपना पाचन कर्तव्य सममते थे । 
लालच से, डर से, समाने से, हर प्रकार से दस्लाम धर्म का 
प्रचार क्रिया जानि लमा 1 मूमिकर्‌, जल्लकर, श्रायकर च्चादि फी 
तरद दिन्द्र को हिन्दू रहने फा भी कर देना पडा । 

षसं प्रकार टम देखते फियुस्लिम विजय फा भारतीय 
समाज पर बहृतं गहा प्रभाव पडा । समाज मे वालविवाद, 
छयुखादूत, पर्दा्रथा चादिं फुरोतिर्या मुसलमानों > ससम का ष्टी 

३ 


मषापमा कदीर 


परिणाम है । युसलतमानों की कटरा एव दिन्धुशरों की महत्ता के 
रारण ययपि हिन्दू यौर मुस्लिम समाज धुल मिल कर एक 

नहो सके तथापि ये ण्फ़ दूसरे से प्रमावित हए बिनामी नस्‌ 
सके । यद्यपि क्षान-गर्वित परिडतर तया जादिदेदुर्क मौलपी 
उत्तरी श्रौर दक्तिणौ धुवो फौ तरद श्रलग टी रदे स्थापि 
साधारण जनता में सौदारदं बदृता टी गया । क 

यथपि राजपूत-रक्तं सतत मुस्लिम सत्ता का विद्रोह करः 

स्यतन््रवा देवी का तपण करता रढा तथापि यद कदा जा सकता 
हैकि देश मेउस नपुसम्ता पा सूतपात हो चुका था जिमके 
परिणाम स्वरूप श्रा हमे सामाजिक रूप भे हथियार र देन 
पडे ह । उमम मू म अशत्‌ बौद्ध चर जेन धमं का ्र्िसा 
भवार भी दै) स्लिम घमं का एक भ्रमाव वरयाम यर्म कौ, 
शिथिलता के रूप में भी दृष्टिगोचर हुमा । सुसलमानों मे नीच 
उच का भेद-भाय नदीं ै। इस समानता को द्िनातियों के 
इन्यहर से पीडित शुद्र ने धदी लोलुप दृष्टस देगा ! परिणाम- 
स्वरूप सांसारिक पायया मे न मदी, कम से कम दरवरं के दरवार 
मे तो मगवान्‌ की समस्त सतवान कौ समाना स्वीकार क्सये फा 
विचार उत्पने हुश्ा । महात्मा (रमार 1 रियो मे द्स्जी, 
मोची, धनिया, जुलादे शादि निग्न जातियों के व्यक्ति भी ये। 
शन स्वरयो को मी मक्तिका वदी श्चधिकार दिया, जो पुरो 


प्राप्न था) उनङ़ी शिष्यमडली मे दो स्तयो कफो मी 
म्यान मिला) 

रक्रर भगवान्‌ ने मारतसे 
तथा उसके स्थान पर श्रपना 
श्रैतया 


धौद्ध धमं फा उन्मूलन कर दिया 
्दरैतवादर चलाया । परन्तु उनका 
इ क्षानमूलक या! वदे दैयक्तिक साथना फे ही उपयुक्त 
1 


समक्मलीन परिस्थितियप 


था । चतएव, जन-समाज फी धारमतु्टि उससे न हुदै । श्वी 
रामानुजाचार्य न चिष्िषटद्रैतवाद चलाया जिसमे सरुणोपासनां 
फो स्यान मिला । इन श्राचः्यों फी परम्प के कारण वेष्रव- 
धर्मकादेशमें प्रमार्छे स्दाथा। गौदपर्मकैनष्रषहो जनि 
पर भी उमकी महायान शापा हात प्रचारित मूर्ति पूजा फा नोप 
नष्टो सका था तथा शाक्त, गोरपपंय श्रादि सम्प्रदायभी न्शमें 
च्ल रथे) सैन धर्म फासरोत भी श्चपने मयरः प्रवाद्‌ से वष 
रदा था । मूर्तिपूजा एव सगुणोपासना से साधारण जनता फी 
रात्मतुषटि द्येन श्रारम्म ले गई थी । पर महमूल गजनयी फी 
गदु के प्रदार्ने सहक्लश ्नन्धयिश्वामो दिन्दु्ा वौ श्राप 
सामने मोमनाय के सदिर मे दुष्टदलन भगवान की मूतिके 
दरे कटे फर डामे शरीर मूर्तिपूजा फो गहरी चोर पर्ुचाई 1 
मंदिर पर मदिर दटते ये, भक्ता के रसे ष्रभ्यी सोची जाती 
यी, पुजारिया फो प्राणाधार धनराशि लुट जाती यी छया रोज- ~\ 
मदिर में मूर्विखण्ड विपर्भि्योके पुद्ताणों से गेद फी तरह ठोकरें धतः 
सवि भे 1 षल्न्तु चद्‌ सय ऊुर्त्य वे प्रस्तर मूर्तियां अपनी 
निष्येष्ट एव निश्चल र्रासिसे देवा क्ती! द्रोपदी काचीर 
घटाने वलेन एरु पटर भो मक्ता फे प्रणो पर न याधी 1 भयानक ४ । 
दानो फो कण भर मे मार डालते वेने श्नाततायिरयो के शरीरो 
परे पने प्रस्तर-परण्डो सेमी प्रहार न किया) परिणामं व्‌ 
दा फ दिन्दू-समाज मूर्ति-यूजा ऋ श्रवलभ्व ्रधिक समय तक 
मलेसका 1 साथ हो मृतिपूजा हमारे विजेता के धमे र सवथा 
प्रतिरल थी, चत इरा प्रचार उत्तरोत्तर छीण होने लगा। 

ह्यु की परतिमा एव शक्छिके विस्त के सय दवार यद कर 
दिए गए थे\ उनका जीवन लिनन्द ष्टो गया व्‌!) उनका राज्य 

५. $ 


मष्टारमा कवीरं 


परिणाम 1 जुसलमानो ॐ ण्टरता ण्व दिन्ुरधो फी महत्ता फ 
कारण यद्यपि हिन्दू शरौर सुस्लिम समाज युल मिल फर ण्क 
नष्टो सके, तथापि वे णऊ दूसरे से प्रभावित ुण विना मी न रा 
सये। मद्यप क्षाग-गयित परिटत तथा जृदिदेखुस्क मौलवी 
उत्तरी श्रौर दक्तिषी धयं फो वरद्‌ श्रलगष्टी रे व्यापि 
साधारण जनता मे सौदा बढता ही गया । 

यथपि राजपूत-रक्त मतत सुस्जिम सदा फा पिद्रोह्‌ फणे 
स्तन्त्रता देवी फा तर्पण करता रदा तथापि यष कष्टा जा संफता 
हैर ठेरामें उत नयुता का सूपातष्ठो चुकाथा जिम 
परिणाम स्वरूप श्राय दमे सामाजिक स्प भें ्यियार रप दने 
पदे । उत्क मूल म अशत्‌ बौद्ध श्नौर जन धम फा रिसा 
भचार भी दै। सुस्लिम ध ाण्क प्रमाय वर्णोधरम घमं फो 
शिथिलता के रूप मे भी दृष्टिगोचर टुश्रा । युसलमानों मे नीव 
रुचका भेदभाय नटी टै। इस समाननाको द्विनातियों फे 
इन्येगहार से पीदित शूट ने षद लोलुप दृष्टि देग्वा । परिणाम- 
स्वरूप सांसारिक कार्य्या मे न सदी, कमसे कम दश्यर के दरवार 
मेसो भगवान्‌ कौ समन्न सतान की ममानता स्वीकार फरने फा 
परिचार उतपन्न दुश्रा । महातमा (रामा के पिप्य मे दरजी, 
मोघी, धूनिया, जलदे आदिः निम्न जापि फे ज्यति मो े। 
उन्ढेनि स्नियो को भौ सक्ति का बही श्रधिकार दिया, जो पुष्पो 
कफो प्राप्न था। उनकी रिष्य-मंदली मेदो सिमी षफोभी 
स्थानं मिला} 

सकर भगवान्‌ ने भारे से धौ धमं फा उन्मूलन कर दिया 
तथा उसमे स्थान पर अपना अद्वार चलाया । परन्तु उका 
अदत्‌ न्ञानमूलक था । षह पैयक्तिक साधना ॐे हो उपयुक्त 

॥ 1 


समद्रलीत परित्थितिर्पा 


था! भतण्व, जन-समान फी श्ात्मतुष्टि उम्ते न हुई । श्री 
शमानुजाचायं ने विशिष्ट तवाद बलाया तममे सरुणौपसना 
छो स्थाने मिला 1 इन श्राव्यो छी परस्परा फे फाग्य वैप्णव- 
धमेकादेशमेप्रसारष्टो राथा) नौद्धपमंकेनष्टो जनि 
पर भी मणी महायान शापा द्रत प्रचादिति मूरति पूजा का लोप 
नहो सका था तथा शाक्त, गोरसपंथ श्रादि सम्प्दायभीन्शम 
चल र्देये! सैन घय काखोतभी श्यपने मधर प्रचाहमेवर 
रदा था । मूर्तिपूला ण्व सगुरोषामना से साधारण जनताकी 
श्रातमवुष्टि द्येन श्रारम्म हो दरं थी] पर महमूल गजनयी की 
गदा फेप्रदीरने सदृश श्यन्धविश्वामी दिन्द्र फी श्रीतो कै 
सामने सोमनाय फे मदिर में दुष्ट दलन भगवान्‌ फी मूतिके 
टुम्डेडकडे फर डि शौर मूर्तिषूना फो गहरी चौर प्टुवाई । 
८ मंदिर परमदिर ददते, मक्तोंकेरकतमे प्रभ्वी सची जानी 
थी, पुजास्यिं फी आणाधार धनराशि लुट जाती थी तथा यान- 
मदर मे मूर्तिखण्ड विधर्मियोर पृदुर से गेद की नरद सेररे 
खाति ये। पन्य वदं सय कुरन्य वे प्रस्तर मूर्विर्या भ्रपनी 
निस्येष्ट एव निश्चल श्रार्वा सि देया करनी । द्रोपदी का चीर 
वदनि बलिने ण्फेषद्टीमी मर्ते व्रणो पर न धी । मयानक 
दानषो को क्षण भर मे मार डालने वालिने श्राततायियों के शरीसें 
पर श्यपने भरस्तर-सण्डों सेमी अार न किय।। परिणाम यद 
हमा क हिन्दू-समाज मूर्ति.यूजा का वलभ्य श्रधिक समयक 
नते सका) साथ दी मूतिपूजा हमारे विजेतारो फे धर्मे सर्वया 
प्रतिरल थी, शत इसा प्रचार उत्तरोत्तर पषण दौमे लगा। 
दिन्दु्नौ की प्रतिभाव शक्तिये चिगाम केसवद्रारवंदकर 
दिए गए थे! उनका जीवन निरनन्द हो गया वा । उनका राज्य 
#3 


शष्टामाश्दीर 


परिणाम द । सुसलमान फी षटवा णवं दिन्ु्ो की भदचा 
पारण यदपि दिद ग्रौर सुष्लिमं समाज धुत मिल फर्‌ दकं 


नह सके, तयापि वे ण्क दूसरे से प्रमापित दए विना मी नरा 
सफ । यदपि क्वान गदित परिदव तया जादि मौवी 
उरी चौर दद्िणो वों फी तरद्‌ श्रजलम ही रषे कया 
साषारण जनता मौह पद्व ही गया। 


ॐ 
यद्यपि राजपूतरक्त सतत सुस्लिम सत्ता का विद्र शके 


परिणाम स्वरूप भरान्‌ श्म नामाजिक सपरं हथियार रखदैः 
षे) ४ मूल भे शरत्‌ बौद्ध थर सैन ज १ 
म्रा भी धमे काएर प्रमाय यमम्‌ 
शिथिलगङे स्पे भी दषटिगोषर हृ । सुस्तमानो मे नष 
अचा भेदाय नही दै इस समानता फो दविमातियो स 
इववषद्यरसे पीडि शुरो ने यड सोतुप द्म देखा} परिणामः 
सवर्प मो्ारिक कार्ययो मे न हो, कम से कम रवर फे दुर्वारः 
भत्तो फी मम सततान शौ समाना स्वीकार फरमे १ 
विचार सत्यप्न हा । मदात्मा (रामालर> /क शिष्यौ व 
धनिया, जनाद शादि निम्न जावि व्यि मः 

क चि को भी मति सय बदी अधिश्ठार ्िया, न 

भातत था! उनकी शिष्य, मेके सियो षो ॐ 
म्यम मि मंडली 

कर्‌ भगवान्‌ ते भारतसेषौद धर्मक उन्मूलन कर र 
पयु उसके स्यान पर भषना दैवाद्‌ 


चलाया । परन्तु न 
शद्रतथाह शानमूलेके था! वदे वैयक्तिक साधना केही ष्ट 
द । 


समदालान प्र्स्यितियं 


` इन परिस्थियों से पुरत प्रमावित होकर इनके दुभरमाव फे 
समाधान के लिए ही मदात्मा फयीर च्रयतीणं हुए ये । उन्न 
चछमपने धार्मिक सिद्धान्तो को चद्रैतवाद शौर सुषेमत पर 
स्थित किया श्रौर इस प्रफार वे दनद श्नौर मुसलमान मे पेक्य 
वदामि मे प्रयन्नशील द्ुए । दोनों धर्माफी खरी तथा मिलती 
यलसी वाते फा उन्हेनि संप्रह किया! साय दी दोनो की बुरा 
दयां का निर्भय स्वर से खंडन मी किया । उनका यद सैद्धान्तिक 
समन्वय परिध्यितियों का हौ परिणाम था । मुसलमानों फे 
प्रवल पिरोध फ र्ते ए एकेशधर वादु तथा निशुणोपासना ही 
पनप सकते ये । मूर्ति-पूजा फी निस्सारता सिद्ध हो जनि फे 
पश्चात्‌ यद्‌ “अटपटी यानी, मे वर्णित शनिरुग" टी समान को 
थोदा यहु सक्षय दे सकता था । फनीर फा जातिर्पातिफा 
विरोधी चूतो फो हिन्द बनाए र्‌ सप्ता था । 

तत्कालीन समाज के न्दु घौर युसलमानों म सद्भाव 
उतपन्न करने वाजो फी, जनता को धम पर स्थिर करने वाली 
की, परिडतं शौर मौलवियो फी यिक्तता फे वोम से साधारणं 
जनता छो वचा फर उसे उसी फी भापामे ह्वर का कषान कराने 
वालो फी, सते मे, सत्य फे छन्वेपर्को फी तथा च्रसत्य फे 
विरोधिर्यो की प्नावश्यक्ता थी । इसी धायश्यक्ता ने निशुण 
पी संतो को जन्म दिया, जिनमें पथम शरोर अथान मदात्मा 
कीर दासर्दै। , 


महामा कवीर 


रया, धन णया शौर "य धै मी क्रमश जरद्‌ धा। पसे संम 
म केवल मयान गा दी सदसा रह गया था 1 सूति नर 
सरयक अनवा स वह श्रावारमी थोयाहो गवाथा), 
समय मे यद धावश्यर्ता यो फि जनता के स्यु श 
रेस रूप जाया जाय जो उस निराशा के फाल मे उमे क 
श्रारमलुष्ि दे सकं, रौर साय दी सुसलमान काम १ 
विरीधभाजन वने । शमो श्रायरयस्वा न नि सन्परदाय फा 
म्म त्यिा। 

साथ ही हिन्दी सत्य शरोर मापा की तत्वालीन्‌ भ्विति मी 
श्रस्त-यस्त एय शव्ययस्थित यी ! उस समय हिन्दी ने कटिर्‌ 
से श्रपना शैशर पार भिया था । यपि उस समय नक हिन्दी 
भ्रुर भामे र्चनाङ्गो चुरी यौ वथापि उसा कोट निवत 
रूप नदी था । प्रत्येक प्रान्त की श्रलग मापा थी । 
प्रारसी को रातभापा वना दिया या। श्रत उसका मी प्रभर्धि 
भापा पर पड रहा था । इधर घ्रादमण लोग दैवदाणी संस्कत गे 
श्पनाण हए थे 1 दन्ती मे रचना करना हेय सममा जाता था 
इन्दं आरण से करीर की भाषा मे एकरूपता या स्थिरता के 
शौन न्ट होते 1 

सप मेकदा जा मक्ता दैकिलय अहातमा कीरा 
मादुभोव द्वया तव नेश मे रानीतिक रान्ति व्याप्त थी, दिन्दू 
शौर शस्तिम समान. संययं से नवीन परिस्थितियां उन्न हो 


रीः धी, समाज में धन्धयिरयास ण्व कुरीति कैल रही थी 
धामिर विश्वा में श्रस्यिरत्ता र 4 


सगुणोपासना की जदं सल ग 0 
नाको जह गज्ञ 
0 ढं गह गह थीं चया हिन्दी काकोई स्थिर 


# 


समकालान परिस्थितियों 


~ श्न परिस्थियो से पूर्णत प्रमायित दोकर इनक एुभमाव फे 
समाधान के जिण हौ महात्मा फचीर श्ववतीणं हुण् ये । इन्टंन 
श्पने धार्मिक सिद्धान्तो पो शद्रैतवाद्‌ श्रौर सूष्टीमत पर 
स्थित फिया श्रौर दस प्रकार वे हिन्दू श्रौर युसलमार्नो मे एेक्य 
वदानि मे प्रयत्नशील दए दोनो धर्मां फी सरी तथा मिलती 
जुलती बातों फा उन्दनि संप्रद किया | साथ द्री दोनों की घुरा- 
यो फा निर्भय स्वर से खंडन भी फिय। । उनका यह सैद्धान्तिक 
समन्वय परित्थिचियं फा ष्टी परिणामथा । मुसलमान फे 
प्रबल विरोध येः रहते हए एकेश्वर वाद्‌ तथा निगुणोपसना ही 
पनप सकते ये 1 मूर्तिपूजा फौ निस्सारा सिद्ध ष्टो जनि फे 
पश्चात्‌ यद्‌ श्टपदी वानी मे वरसित न्िर्गुणष ष्टी समाजफो 
योदा बहुत सहारा दै सकता था 1 फनीर फा जात्नि पतिका 
विरोध टी धूतो फो दन्द घना रष सक्ता या । 

तत्कालीन समाज के दिन्नो मौर युसलमानों मे सद्भाव 
उत्पन्न करने बालां की, जनता फो धमं पर सिथर फरने बालो 
फी, परिडतों नौर मौल्यिर्यो की विद्ठता के वोम से साधारण 
जनता फो यचा फर उसे उसी फी भापामे देर का पतान कराने 
चालो षौ, सदेप भें, सत्य फे श्रन्येपफों फी तथा सत्य कै 
विरोधिरयो की श्नावेस्यकता थी । इसी शायश्यकता ने निगुण 
पथी संते फो जन्म दिया, जिनमे प्रथम श्चौर प्रधान मदात्मा 
वीर दा््। , 


जेकिन-कृत्त ॥ि 

फो ध्रप्नी से युग्ध करने साते सुमने -फे 

दो ४ ६। कतो, या भषति 

शते वाध, सवं रिम, चनद किरण रादि से पुष करती है दषरे 

। इश वी से रस लेकर उसे खीर: सचार्‌ कर्ता) 


पर भी शर्क्‌ डालना दे | उनके कान्य फ 
फो पूव समभे एव उनसे पूरं सौदादू्यं स्थापि 
फले फ सिषे बह मीहे । श 


कवीर फा जोवन-टच्च लिखने का प्रयास करते समय धो 
स विशेष रूपस्‌ उपस्थित होती ह | भारत वर॑ फे भक्त 


की यद्‌ भानौ रही दै क़ि वे धपे विप्रय मे यहु 
कम लिखते य । 


कवीरने थपने पिप से अधि नही फटा 
जो ङु अपने भिषय मे उन्दने णाह ष्‌ अपने सिद्धान्तो 
ॐ भतिपादिन फे रूप म । भव, मयम किना सौ य कि 
सद 


जीवन-धु्च 


उनेकी रचनार्थो से उनके जीवन पर अधिकं प्रकाश न्ट पड़ता; 
दूसरी कठिना उनकी रिप्य-मडली ने उपस्यितं की र । 
उन्दने कयीर वे जीवन को लौफिफि रूप मे देखना पसन्द म 
किया, श्रत उसके साथ बहुत मी लौकिक क्ियद्न्तियों क| 
गुम्फित कर दिया 1 ठेसी दशा मे शुद्ध सत्य को दढ निकालना 
कठिन होगया दै । इल कठिनाइयों के फुर मे से फयीर के जीबन 
यत्त फा जो ठोचा दिख देता है, वह्‌ भी द्नवी रचनां की 
तरह रदस्य से परिपू ह । धस्तु 1 

नीरू नामक काशी फा एफ मुसलमान जुलाहा जव श्पनी 
पत्री नीमा कां दिरागमन कारारूर घर वापिस लौट रदा था, 
तेय उसने लदरतरा नामक ताज्ञाय फे पास एक नावजात शिशु 
पाया 1 उस दयामय दम्पति ने उस लक को धर की देन 
सममः कर शौर पुत्र फी मति पाला । जव वे काची से स 
शिश का नाम पूषधने गए तो काजी महाशय के छुरान शरीक्र 
खोलने पर पदला शब्द 'कवीरः निकला । श्रते इस धालक का 
भाम 'कवीरः ही रख दिया गया । 

शुद्धं विदधान का यह्‌ भी मत हे कि कूनीर संभवत _ नीमा. 
शौर नीरू. के चौरस्‌ पुर ये । परन्तु इसे मत के समथम में 
मदारमा रंदास अयचा महास्मा पीपाकाजो पद्‌ दिया गयारै 
उससे उय्ुक जन -शुति पर हर्मि पवप्वास षम नी होता \ 
यह्‌ पद इस प्रकार दै- 

जाके ईद ग्रकरीद $ल गऊ रे गध करि; 

मानियिं ेख शहीद पौर । 
जके बाप पी करी, पृठ रेकी घरी, 
तिहुरलोक परिषि करीरा ॥ 
९ 


२ क ५१५९} {२६८८१११६ 
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छीवन-एत 


नित उड फोते गगरी श्राप छीपव क्षीड गपो 1 
~~ ताना यानाक्घून सफे दरिरए लपथ्यो ॥ 
हमारे कुल णुठयै रायु क्प्ौ 1 
फयीर को इस्लाम-धर्मोचितं नियम धोढ़ दन्द धम फी 
मोर प्रत्त होते देग्य कर लोगों ने श्रयश्य टौ "पागल एव 
मिगडा हृश्मा लदका वतलाया टोगा । उन्दोनि संभवत उमी का 
स्मरण फर लिसादै- 
ष्व दुनी स्यानी ओ यौ, 
हम पिगरे परिगरी जिति भौरा ॥ टेक ॥ 
८८ यै नदिमौरा) राम क्रियो बीर, 
ट सतगुर लारि गयौ भ्रम मोग ॥ 
५ तरिरा नहि पदर गद्‌ नहि जाद्‌, 
हरि युन कयत सुमत वौ ॥ 
क्षाम प्रोष दोऊ मद परार 
द्रापहि श्राप णै सत्तार ॥ 
मीठो कहा १ जाहि जो भावै, 
दाख कमीर रा गुन गावै ॥ 
इस राम-भक्तिमे पड फर फीरदास जो श्रपने पेत्रिफ 
उ्यवमाय फी भी उपेता करने लगे 1 उससे उनके मजने मे , 
गदगद जो पठती थी ! जव नीमा वीरी ने यद शका फी कि, 
षद सुदा ! यह्‌ लडका धरपनी जिन्दगी किस तरह सर फरेगा?, " 
तम कबीर दासं जीने उत्तर दिया करि, माता जी, श्राप चिन्तान ` 
फटे , अगवान सद के निर्वाह का प्रव करता है । 
श्ताननां बुननां चज्या कबीर, 
\ राम नवि लिस किया सरीर ॥ 
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जब लग मररीमन्री ण्न पे९, 
तथ मन रै रामर नैह ॥ 
खादी रोपे स्फीरश्च माय) 
षे लत्थि म्थूं चकै गुदराय ॥ 
कट पयीर मु र माई, 
प्ूत्णशया पिमषनरार ॥ ध 
मडेष्ठोने पर जम इन्दे श्त श्रा पि निगुरा रषनेस 
खाषनामे सफल दो ताने को धारणा है, तय इन्दे गुर घनान 
चिता हु । एनी नष्टि सामी रामानन्द जी पर ग्‌। 
सलमान मिता क यहाँ पोपत दान यै कारण रामानन्द जी प्र 
नटे शिष्य वनाना सवीयार न क्रिया । परन्तु फवीर शवनी कशो 
धातुकेयनेहुण्नये। उन्दो 1 एप शननूफ़ यि सोयी। स्यमी जी 
सुयाद्य फे पले ठी गगानान फरो श्रायाषरते थे। वषट 
सद्यो पर श्राकर फी लेदग । ््योष्टी स्याम जौ ॥; 
पेरषनफी देढसे कराया, षे उठे-श्पम राम, । यस, 
फर दाम जीने वैर पकद निष शरीर उनी राम-मत को गुर 
म॑ने पमे शरण कर लिया । 
परु छट लोगो फा मत दै फि कीर शमी पै शेख तु 
मामक सूफी मष्टत्मां शिष्य ये। विन्त यद्‌ वात सवया धमन्य 
| दै । फवीर फी रचना ध्यान से षठ़न वाले को यष भ्रम फलयपि 


सरता। मीर धन पन्य रामानन्द जो फे मूलम वरामः 
ोत परोत दै । वे स्वय शमना रामानन्दृ-दारा चैताया जाना 
प्यार करते । उक वान दिम धमे दस मी क्तिसा ६-- 
"कारम प्रगे दास हए, 


मीर षे ण्ट श्राए | 
य्‌ 


। 
क्षीयन्त 


रामनन्द के रिष्य भप 
भ्रयप्रागर पथं चलाएर। 
दससे श्योर रो तक्षी के गुम्ष्ने का फोई प्रमाण नदीं 
भिलता। कदरीर नकदीभी उने शुखफे रूपमे स्मरण नरह 
कियाद 
सिन्त, रामानन् का शिष्यत्व भी नाममात्र काटी था॥ 
फयीर फे श्यामः श्रागे रामनदवे श्म से भिन्नौ गण । 
उन्दने पना निती समदाय चलाया, हिन्दू. एव मुसलमान 
दोनों धमी फे मत्ता से मस्सङ्ग कर श्रपनी सीम 
+ प्लान पिपासा पो शात पिया । इनस सतसगी दोना प्रसिद्ध हे 1 
बचपन में श्रधवा श्रागे चकर फभी उन्दुं नियमित पाठशालाः 
फी, श्रयवा धामिक रिक्ता नदीं मिली 1 उनका कषान याव्राएव ' 
क्स्सग द्वा स्व-श्रलितथा। उनष्टोनि -स समय फे समी 
"मतो के महात्माभा से शान-लाम पियाथा) यह स्त्य उज़की 
५ रघनाश्रो से म्पष्ट मलफता है । डिन्दृ धरम के तत्य से तोये'पृशे 
रूप स परिचित ये, उन्दोनि नाथ-पयि्यो से ध्ययोग की घरति 
भी सीसी थीं । सूफी मत भी युभलमाां फे साधनसायथ 
# अद्रतवपंमे श्रायाया| उम मतके महातमार्ध्रोसे मी करीर 
मै क्यान-ललाम क्रियाथा। दने विषय मे फव्रीरदासजी ने 
स्वयं लिखा दै- 

५ ध्मानिक पुरहि फवीर षमेरी, मददति सूती सेख तकि केरी । 
श्रजी सुनी जवन पुर यना, भख सुनि पीरन फे उसि 
प्वीर दास जीने विवाह क्याथाच्रथवयानटी, ्टसया 

पर भी विष्टानों मे मतभेद है । परन्तु दमारे चिचारमे तो 
उम्दा गृ्स्थाश्रम मे प्रवेश श्चघश्य फिया था। यदि एेसा ¬ देता 
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यह्‌ माग्ययती लों कीर दास जी वेः उपयुक्त पातरीमी थी। 
पकृ वनखरडी वैयगी षो माता आन्द्वी फे नारे एफ धालिका 
पडी इई मिली । यदे बालिच्न काँ से आई ? सम्मत यह भी 
कनीर फी तरह पि स्‌ फे कलक द्वै निशानी री -हो। 
प्र म वरिपय में लोगों ने कोई भवुमान नहीं लगाया श्रौर न 
कोटं 1 फा क्षौ जोडी । कीर फे समान व 
फो मदत्व फी सम्भयत श्पावरयङता नहीं सममी ई। यद्‌ 
अवश्य का जावा फिल्म लिपटी हृद मिलने फेकारण 
क्सरं पालकनं शसक नाम लोर ही रख दिया । 
यह्‌ षन्या जये वड़ी डईत्तो स ैरागी ने उते अदियि सेवा 
प्र नियुक्त कर द्विया! एक दिनि कबीर उसवैरागी दर यरा श्रतिथि 
हप । ण्फान्त था र दोनों दौ युका थे 1 श्रत फि 
फमीर भचार न णनः प कारण लो पर थनुरक हो गरष्ट। 
साने पात्‌ शं च साधु श्राए। लोई ने उन 
शषा कोषय दूध दिया! उन्दोन उसे सात भागोंमें बा 
भाग तो उन्दने एक-एक 


जीवय 


श्रीर लोह को दिया फवीर मे श्रपना भाग स्वयनपी कर रख 
दिया । बाद मे लोई के कारण पृद्धने पर कबीर ने एक नयागत 
साघु की शोर इगित करके फा कि यद भाग उस के लिए हे। 
इस सञ्जनता तथा ज्ञात-दशिता को देख कर, कहते है, लोई 
उन पर्‌ मुग्ध दो गई रौर उनके साय दोली। इनकी कमाल 
छीर कमाती नामक दो सन्ताने भी की जाती हैँ । यह्‌ कदावते 
सम्भवत सभी जानते है- 
ष्टमा वश कवोर करा) उपना पत कमाज्ल)' = 
किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कमाल ने श्रपने 
महात्मा पिता का विरोध फिया था छ्चथवा वे कुपुत्र ये । यह तो 
उस त्यागी पिता ने इस लिए कट्‌ डाला था कि उसका पुन 
ष्हरि का सुमिरन छोड़ के धरलं श्राया माल ॥› 
महात्मा कमीर का उपदेश वडा खरा, मर्मस्पर्शौ एव॒ ` 
समयानुक्रूल था । स कारण उनके जौवन-काल मेही हिन्दू 
एवं मुसलमान दोनों ही जातियों के अनेक व्यक्ति उनके धनुयायी 
श्रोर समथक हो गए थे । कवीर के ्रलुयायी मण्डल मे बडे-बडे ; 
नवाय श्रौर सरदारों से लेकर साधारण जनता तक थी । 
परन्तु बतेमान समय के समान वहुमत निम्न श्रेणी के लोगों 
काहीरहाहेगा। 
परन्तु जहां उनके श्नुयायी वहत से थे, वहाँ उनके 
विसेधिर्यो की सख्या भी कमन थी । प्रत्येक युग मे सुधारक 
महात्मानो को यद्‌ कट श्नुभव करना दी पडता दै । च्रपने 
विश्वास के कारण उन्हे प्राय श्रपने प्राण तक देने ष्डेरहै। 
छपने उद्धारकरचां्ो एव सुधारकों को सूली पर चढ़ाना चिरतन 
{ काल से मानव-सखमाज का एक व्यसन सारदा ह । सुधारक 
| १५ 
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पर पत्यर वरपनि फी शाद्व प्रत्येक फाल पौ श्नौर प्रलयेक जाति 
न जनवाको मानों ्रनादि काल मे विरासत म्‌ मिती द। 
कटुसत्य यादी कमोर दस व्यापक सत्य क पवाद कमे ष्टो समते 
यै) उनः परडन सो एकदम तीव्र श्रौर हृदय वेयौ होवा था! 
कदते ट जय सिकन्दर लोटौ काणो श्राया तो लता न उसे इनके 
विरद लू मडजया । सामना ्टोने पर जन छर्दने स्वय गद 
होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तय वहु श्रौर भी एुपित 
श्ना शौर इन्दे नेक यातनां दौ तथा घन्तको राज्य मे 
निर्वासित वरु कर दिया 
श्रपने तीदण खडन-महन द्वारा फनीर न ॒गिद्ान्‌ पटितं 
एव॑ मौलवियो षौ भो श्चपना शतु घना लिया या। नवं 
श्राडम्बरसे फी पोल मोलना, जनता यो उन पे ठकोसते से सचेव 
करना उनफां भ्रयुप कार्यं था। मौलवियो का कोप तो सिकन्दर 
लोद्ठी के द्वारा उत्पीडन के रूप में प्रकट हशर थां श्चौर पिहतो 
खी पा से कयीर को शन्त समय मे फाशी-धाम दछयोना पडा । 
परिडिनां फो विरोध द्ौ काशी शछठोडकर मग्र जाने का प्रधान 
कारण धा । फयीर ने लिखा दै-- 
“6कृल जनम सिवपुरी गौँवाषा 1 
मरति दार मगहर उटिधाया॥ 
इस का कारण यवलाति हए वे लिखते हे-- 
चहु गु गलि धिम एयु को जरते । 
सद्मा कीर रमत भी रमै ॥ 
फवीर तो श्पन रमकोष्ो सय युद समम्तेये } रामनाम 
उनकी निर्गुन-भक्ति' छा सार था ! मला वे काशी-विनाय की 
मदमा क्या गते † इसी धार्मिक मव-मेद्‌ के कारणा श्नन्त में 
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उन्दे फाशौ छोड देनी पडी ) परन्तु फाशी धछोडते समय चे 
लोगों फो एकं प्रकार फी चुनती सी देते गए-- 
श्कासी मगहर सम बीचारी! 
श्रोदी मगति कैसे उतरे पारी ॥ 
कीर की सक्ति ठेसी धोद्धी नदी जो उन्दे काशी छोडने 
पर मरक जाने श्रथवा मोक्त न मिलने काडरष्टो) उन फी भत्ति 
तोखरीदहै! उनके राममें वद्‌ शक्ति रै फिकवीर कही भौ देद्‌- 
त्याग करे, उन्दे सोत्त श्रवस्य मिलेगा । मोत्त पाने फे लिये उन 
फाशी की सहायता लेने कौ श्नावश्यकता नहीं । वे कहते रै-- 
शक्या फाषी क्या मगहर उर) 
) राम हृदय ब्रह मोग । 
जौ फाषी तन तै कीरा, 
तौ रामे कौन नि्ेरा ॥ 
परम धार्मिक कवीर की राय मे फिंसी स्थान चिरोष 
पर श्त्यु ्ठोने को युकचि-साधन में वाधक बतनाना श्रपनी 
नास्तिफता प्रकट करना है । लोगो कां रेरा विश्वास है कि भगहर 
मे मरन से गधा त्ता है । इस पर कबीरदास जी लिसते है-- 
मगह-मर सो गदहा 1? 
मल परवीति राम सो सोई ॥' 
जन्म की तर्‌ क्वीर्‌ का निर्वाण-यृत्तान्तभी रहश्यसे 
गुभ्फित है । कयीर के मुसलमान एव हिन्दु श्चुयायी श्रपने २ 
धम की रूढि फे ्युसार उनके शय का अतिम सस्कार करना 
चाहते थे । गडा निगां था । काशीनरेश (ब एव 
नवाव विजलीखाँ पठान लडने तक फो कैयार हौ गए । क्ते है, 
उसी समय श्चाकाश-वाणी हदे । उस के श्रनुसार शव परसे 
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चाद्र उटाफर द॑या गया । बदँ यद से शूनो फे श्वविरिक् चीर 
कुल न मिला। 

इस श्राकाशयाणौ पैः स्यान पर यद विचार चपिक युक्ति 
सगत प्रतीत ्टोता है फि मदात्मा नीर न षी मृत्यु पे पूव श्रपनी 
शिप्य-मटलौ फो रक्तपान से वचानि के लिण यद्‌ युक्ति फी होगी ! 
कृते किगृत्युके पूवं वषमलकफपृल शरीर चाहर मगाकर 
लेट गष थे। जोषद मी क्षो, चे पूत दोनो दलों मं राट दिए गण । 
दिन्दु्मो ने उन का दाद-सस्फार प्व तवा भस्मी फाशीमे 
समाधि घना्ै,जो "क्वरीर चौराः के नाम से प्रसिद्धं ६। सुमलमाना 
ने श्चपनं भागके पलों फो मगहर मे ही समापिस्य प्या। 
यह दोनों स्थान फवीर-पथियों पे सिण पवित्र दी्ै-स्यान 1 

छन्ध-्द्वालु शिप्य-मदली न जीयन-यृत्त फी सर मदात्मा 
वीर्‌ फे जन्म श्रीर्‌ मृत्यु पे सयतों मे भी श्रलोकिकता उत्पन्न 
खर दी है1 फयीर-पन्यी लोग कनीर सादय की श्रायु ठीनसौ 
यपे फी ववलाते ह| य उन था जन्म सवन्‌ १२०१ शीर स्यु 
सयन्‌ १५०५ कते ह । इस वात पर हम म प्तो विश्वास करद 
सकते भौरन फरने यी श्चावर्यकता दै ! क्योकि उनफे 
शिष्यो मे दौ उनक अन्म श्रौर मृत्यु सवतो के पिपयमेंदौ ष्‌ 
भसिद्‌ द । जो यिकः विष्रसनीय एव युक्ति-मगव क्नात होते ६ । 
अन्म फे विपय में यद पद्‌ षहा जादा र-- 

(चौदह री पचपन साल गए, चन्द्र यार एक रखाठ उष । 

जेठ सदी भरखादव को पूरनमाही प्रगट मए ॥* 

श्रत क्पीर दास जी खा जन्म-खवन्‌ १६५६ हा । 
(कयीर-कसोटी' पे लेखक न कवरीर चु। जन्म संवत्‌ १४५५ लिखा 
है 1 परन्तु समदव उन्दने “वोद सौ पचपन साल गणः फे गए 

.¬ 


भीवन-इत्त 


शब्द्‌ पर विचार नहीं फिया, जिस का श्चर्थं वीत जाने परः है 1 
मृत्यु फे विषय मे प्रसिद्ध है-- 
श्वत पदद्रट सौ प्ठत्तरा, कियो मगर को वन । 
माघ सुदी एकादसी रलौ प्रन में पवन ॥› 
इस प्रकार कवीर फी निर्वाण-तियि सवत्‌ १५७४. माघ सुदी 
एकादशी मानी जानी चाददिए । इन सवतों के श्रनुसार महात्मा 
कयीर की रायु ११६ ष्पे कौ हुई, जो भाजकलभीनतो 
अलौकिक ष्टी है चौर न श्रसमव । 


स्क्साक 


मदात्मा एरीर पृ ओवनटच थार उषदृरो पर विषा षट 
र पश्चाग यष्‌ भनुमान श्या जा मण्ताशैषठि उनष्ाश्वम 
साया यह्‌ निरत है छि शरणो ये धट 
पम्बन्य स्थाप फा उपद्श दने वाते फयोरमे अपने ददै ' 
श्रयुसार भी साचरया 


स्यभाव 


परन्तु यह्‌ चित्ता कभी न फी फि वह्‌ कसी कोश्रिय लगेगा 
छया श्वप्रिय 1 उन्हे चरम सत्यका बोधष्टो चुका था। 
बे ज्ञान प्राप्त कर चुकेथे ! श्व यदि ससार उनकी चातो 
पर हसे, अथा विगडे तो वे उसकी परवाह क्यो करने लगे-- 
शस्तौ चदि शान का ुग्त दुलीची डार 1 \.. 
स्वान सूप संवार है मूषन दे मषमार ॥' 
> कथीरदास जी स्वावलम्बी थे । वे अपने निर्वाह के लिण्या 
तो भगवान पर श्चाध्चित्त रहते थे या श्रपनी स्व छ्रजित फमादै पर १ 
भीख माँग कर पेट पालना पे नितान्त घृणित कायै मममतते थे- 
भमौगन मरन समान है मत कोर मगौ भोस। 
मौँगने ते मरना मला यदे सतगुरु की सीव ॥ 
यद प्रसिद्ध है फि श्रपने तथा श्रपने परिवार फे भरण-पोपयं 
छै लिए फयीरदास जी श्माजीवन करधे पर ताना-वाना पूरते 
रै 1 वे ज्ञान फी घते बनाकर समाज पर श्रपने पालन फा भार 
डालने बाले निकम्मे साध्यो मे न ये, वल्कि परम स्वावलम्बी 
कभैयोगी थे । 
दसं गृहस्थ फे घर फे समान इस थोडी सी कमाई मे से 
(गम्य एव सन्तो की सेवा भी ोती रहती थी । साधु-सेवा 
नकी प्रकृति फा एक श्यग घन गई थ । सत्सग के परेम एव श्चपनी 
पार क्ञान-पिपासा के फारण वे चिना चदर ज्ञान फे दी वेदान्त, 
हञ्योग, सूफठीमव श्रादिं फे रषटस्यो से परिचित ्टोस्फे। ये 
सतसग फो न्नानाजैन फा साधन वनाते र इस के लिए सठो के 
पास लम्बी यारा करके तो जाते टौ ये, इसङ़े छतिरिक्त ये घर 
पर माए हों का आआदर-सत्कार फर उन्दं दान देने को भी साहब 
के पाने का साधन समस्ते थे-- 


२१ 


महाता कर्वीर्‌ 


प्कपित हरि पे मिनन कौ राह सुनी ह्म दोव 
दै मादव णा नामले, ष्‌ फरऊवा य ॥' 
जग धान चुन कर बाजार मे वचन को ले जाति तौ कभी कमी 
स्यास्य साघुभोषो देकर खाली दाय धर लौ श्राति । इन 
यै घर पर साधुश्रो कार्ताता-मा लगा रता । यद्‌ फथा भौ वहुत 
प्रसिद्ध दै किणकार क्यीर ॐ घर पर दृत सेस्ताघु श्नाए। 
नके लिण उन यद्य फो स्वागत सामप्री नहीं वची थी । ध्म 
पर एनकी स्वी लोद्‌ मे कदा छि एक धनिक-पुन मु पर श्रासक्त 
। मे उम फ पास जातो यद ्रमत्य षी सुमे धनदे देगा। 
समयत यद्‌ घटना (यदि मत्य दमी तो ) उत समय कीरै, 
अम कवीर दास जो श्रषनी साधुता पैः लिण प्रसिद्धे टो चुर ये। 
धन चो उन्टे वैसे भी मिल्ञ जाता, पिन्तु उम धनिक कौ र्माविं 
सोलन फे लिए ये बरसते पानी मं लोई फो उटाफर तथा शचपने 
के पर पठार उ पे धरले गए 1 जव उसमे लोपे शरस 
प्रकार भिना भीगं श्रासक्ने का फारगा पूषा तो उतने सम कथा 
कद. सुनाई । इत पर उम कामान्य युय यं क्षान चछ श्युन 
गए 1 वद्‌ कयीर श्रौर लोके परो परगिर गया) इस कथा 
कौ सत्यता पर सन्दृद्‌ ोना नो प्रारतिक दै, परन्तु कनीर फे श्यपने 
साधना फे श्रनुसार महान्‌ दानी श्रीर परोपकारी दने भ कोड 
सद नहीं । 
इस दान्‌ शीर सराधु-सेवा के कारण फवीरदास जी सदा 

यै सक्टर्महा रहै । सोयाके वैरी जो ददर ! उन जीवन 
मगयान्‌ से यही फते वीवता था-- 

शरु देर मार्ग चूना । पाव धीड सग लूया 1 

\ श्राषरे मागो दाते] मो क्ते दोनों वत {जमति \* 


1 


स्वभाव 


किन्तु यह कभी न भूल आना चाददिए कि यह माँगना था 
उसी जगत्पति के दरार मे, श्नौर फिसी के सामने नदीं । 
फेसी परिस्थित्तियो मे भो छतो _से रहना कवीरदास जी ने५<> 
सीख कतिया या । सतोप तो च सतो का प्रधान गुण वतलाते द । 
ओ कुखं मिल जाय उसी मे मस्त रहना जगत्‌ का 'साटसाह' वन 
जाना है । इस सतोप-रूपी घन के सामने स घन तुच्छ रै- 
श्चादं गद चिन्ता गई मनुर्वा वे परवाह । 
जिनकोकछरु न चािएवेदी सादाद ॥ 
गोधन गजघन वाज धन शरीर रतन धन सान । 
जव श्रापै सतोपर धन, मब घन धूर समान ॥' 
फृवीर की दयालुता कां तो कना ही क्या । ससार पर 
माया का श्रत्याचार होते देख श्रौर उस से द्रवित होकर ष्टी तो 
उन्द्‌ श्चात्म-चिन्वन मे विन डाल्ञ कर उपदेशक फा यद्‌ वाना 
पहना थां । जरह कनीर छी दयालुता के विस्तृत रूप फा यह्‌ 
उदाहरणा द, वर्ह उनकी व्यक्तिरात दयालुता फा भी प्रयल प्रमाया 
उपस्थित है । कबीर ने लोई फा साथ आजीवन न छोडा। वे जानते 
थे कि पति के वियोग में पत्नी को वडा विपम टस उठाना पडता 
है। उन की दयालुता एव सहृयता ने पत्नी को निराध्नित लोडने 
फी अनुमति न दी । इस विपयमे हम तो कीर कौ गोस्वामी 
वुलमीदास्त जी से कीं अभिक सहृदय र दयालु पाते है । 
गोस्वामी जी तो पनी पत्नी को “रिया खरी कपूर फी तरह 
भी साथ रसने फोतेयारन हुएये। 
मदात्मा कीर में उदायशयता भी श्रसीम थी । वे भाय-जगत्‌ 
ॐ उस उच स्तर पर रहते थे, जिस तक सकीर्ता फो पर्हैच | 
ही नदीं सफती थी { वाँ "कावा रौर कारीः चेद्‌ श्योर केव 
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मारमा कबर 
------ 


| भयम श्रौर रहीम “मन्दिर शरीर मसीद' ठया ष्दिन्द्‌ शरीर तस्क 
सन णक दिखाई देते हे ५, वि 
नम्रता सतो ॐ प्रधान शुणोमेसेटै। विनादैन्यके प 
यनती मी नकं चाहे बद सगुण राम फी हो अथवा निगुण 
राम की 1 कवीर मी श्पने राम के सम्युख दैन्य दिखलाते समय 
तु्लमी के समान ही “खम पत्ितन फे नायकः यन जते , उन 
पने समान कोद श्नोर पापी दीखता ही नदी-- 
{श्य जो देखन य चला चुरान देखा कोय। 
लो दिल खोजा श्रापना मुकसेघुरा नकोय । 1 
भ्रमु के सामने जाने मे उदं वडा सकोच होता । चन्द 
पनी हीनता का ध्यान जो है-- 
श्यार लुलव भाव सो, मो पै ग्यानजय। 
घन भैली पिड ऊजला लाग न सस्कों पाय ] 
न्दे छपने दषट-देव पर पृणं विश्वास है । वदी तो सदा उन 
फी स्र रसता है । उसी के सहारे वे माया फो ठुकरा सफे धु 
श्वाधू गांठ नर्बाधद् उदर माता लेय। 
श्रागे पीछे रि स्वदे जवर्मारगि तर देय ॥' 
वे रि" मक्त ़ी वल इस मसार टी श्यावश्यक्तारथो दी 
री पूर्ति की चिन्ता नदीं बल्कि पारलौकिक श्यावश्यकता्रो फा 
भौ पृौ प्रयन्य करते हं । क्रीर फा विवास भगवाम्‌ भे लना 
च्या फिमोत पाने के लिएवेश्रन्य किसी कफो रिव देनेफी 
शराचस्यकृता नदीं समम॑ते य । इसीलिए उन्मि "कार्या भर्ा- 
न्ति ' पाले सिद्धान्त कौ टकरा कर, ्यपने मोक्ष के {लष 
काशा का श्रहसान उठाना पसन्द न ण्या था । 
किन्तु कमीर का यदे दैन्य ेवल उसी परम पिता फे द्रवार 
ग्ध 


= 


स्यभाव 


त्क सीमित है स संसार फेमहाराजो चथया क्ञानगर्भिति 
व्यस्त्यिं फो तो वे तुन्द ह्यो समस्ने द । यह भी साई पर अत्यन्त 
विश्वास होने के कारण दही । वे जानते दफि- 
प्साकोरासे खदिय मारन सङ्के कोय। 
याननर्गकाकरसकेजो जगवैयो हेय!" 
मासारिक मामलो मे जय सतगणा दोनता फी पराकाष्ठा 
हे, वदां व यह मानन फो फदापि प्रस्तुन नदीं फि प्रमु की 
भक्तिमे, साधनामेभी वे किसी से कम्‌ {(कपीरनश्रपनी 
वासनाश्रो की वलि चटाकर, जीचन्यरृत यन कर, भक्ति -फौ यह 
श्रमूल्य मणि पाई थी }) उसका उन्टं उचित्त ग्य धा । षहा जा 
सक्ता कियद्‌ गमे श्रहूकार की माना तक यढ गयायां] 
समधनापेः मागैमेवं ्रपना समक्त किसी फोन समानत थ। 
श्पन क्षान के सामन सन फा क्चान उन्दं थोथा दिखाई देता था। 
जिस शरीर-रूपी चादर फो घछुर-नर युनि ममी ने श्रोद-श्मोदृ 
फर मेला कर दिया, उसी फा कयीर दास जी ने दतने सयम श्रौ 
यत्न से प्रयोग करिया कि धन्त मे उसे ज्यो-कौ-त्यो विना एक 
धवय के वापस स्प दिया । इन्दं ्चपने कारण गर्व नमी ष्टो, पर 
उस अगत्‌ पित्ता फे कारणतो हैष जिखके पान स्पशैसेवे 
खण हो गण थे! उन्दं यदू योधो गया था कि घन फी साधना 
सफल टौ गई है, उन फी प्रार्थना स्वीकार फर क्ली गहै भोर ये 
शममर चना दिए गप ह- 
प्मरते मरते जग मु श्रौरख यरा न कोय । ५ 
दाख कबीर श्र मुरां बहूरिन मरना धेय ॥ 
“हम देखने ह कि करीर फा हृदय जहा दृता मे द्िमासय 
पे होड करता है, वहाँ कोमलता में न्नीतं के समान है, जँ चे , 


थ 


अशात्माभयोर 
1) 


¡ भ्राम श्रीर्‌ रहीम भ श्र मघीद्‌" च्या मद्‌ थीर बुर 
सयण्ठ दिदे 
मघरता स्तो फ प्थान शुरो ये से ६1 विना दैन्य के भि 
चनद भौ मष्ट वे बह सगुण राम दी शो अरयवा निगु 
राम चट । करीर भी च्मपने राम फे सम्मु दैन्य दिखलाते समय 
तुलसी ॐ समान ही (सव निवन के नायकः यन जनि है, उन 
श्रषने समान कोर प्रर पपी दीखदा ही नदी- 
ष्युम गो देखनर्मै लाच न देखा कोय। 
खो द्रि खोता श्रापनामुकसेबुरा न कोय) 
अमुकं सामने जान मे उन्हे दा सफोच षोतताद । र्द 
छपती हीनता का ध्यान जे है-- 
प्यार उलवि माव षो, भो पै ग्यानय। 
घन मैनी पिंड ऊभला लाग न सक्को एय | 
छन्द शपते षदेव पर पृं वि्मास है! घौ च खदा उन 
री खयर रयता ६ । उसी के सहार षे माया फो ठुकय स्फे ६-- 
श्छापू माठनर्याचदं उदर षमाता केय। 
श्रागे पौठेष्टरि गहे जवर्मरमि ठवदेय 
चं ष्टरि सक्तं फी सेवत इस ममार छी श्याव्यकताध्नो दी 
छी पूर्तिं की चिन्ता नदीं बल्कि पारलोषिक भावत्यकताश्नों षा 
मी पूं अगन्ध एरतं द वोर का विरवासर भगनान्‌ में वना 
च्टथा किमो पान फ किण्व अन्य किसी फो रिष्वव दने फी 
श्पावश्यच्ता नदी समम्ते ये 1 इसीलिए दनि "काश्या सरणा- 
न्सुकठिः पते सिद्धान्त फो टकरा कर, श्रपने मोत फे {लए 
कासी फा श्रदसान दठाना पसन्द न क्या था 
चिन््ु शवीर छा यह्‌ दैत्य केवल उसी पस पिदा पै दरयार 
ध 


स्यभव 


तक सीमित टै । दस संसार केः महाराजो थवा क्षान्त 
व्यक्तयो को तो वे तुच्यं षौ सममत ह] यह भी सई पर त्यन्त 
विश्वास होने फे कारण ष्टी । वे जानते ह कि- 
भ्ञाकफोरासे सह्या मारन स्वे कोय। 
साननर्गाका कर सकेजो जग मेरी हेय |" 
सासारिकं मामलों मे जहां सतगण दीनता कौ पराकाष्ठा 
४, वँ वे यद मानने फो कदापि प्रस्तुत नदीं फि प्रभु की 
भक्तिमे, साधनामेभी वे किसी से फमरै {{कमीरने पनी 
वासना्ों की वलि षढाकर, जीचन्यरत वन फर, भक्ति फी यह्‌ 
श्रमूल्य मणि पारं थी उसका उर्हुं उचित गवे था । कहा जा 
सक्तादुं कियह्‌ गयं श्रहकार की मात्रा तकवे गयाथा। 
साधना केः माम मे वे श्रपना समक्त कसी फोन मानते थ। 
श्षने कषान के सामने सन का क्षान छन्द योधा दिखाई देता था। 
जिस शरीर-रूपी चाद्र फो सुर-नर मुनि सभी ने भरोढ-श्नोढ 
कर मैला कर दिया, उसी फा फपीर दास जी ने इतने सयम शौर 
यत्न से प्रयोग किया कि श्रन्त मे उसे ज्यो-फी-त्यो विना एक 
धन्ये के पापस रख दिया । उन्दे श्रपने कारण गव॑ नमी हो, पर 
उस अगत्‌ पिता फे कारणतो ष्टौ जित फे पावन स्परौसेव 
स्वौ ष्टो गण यें । उन्दे यह्‌ चोध ष्टो गया था कि उन की साधना 
सफल हो ग ६, उन कौ प्रार्थना स्वीकार फर ली गई है ध्रार वे 
श्रमर बना दिए गण -- 
(मरते मरते जग मुरा श्रौरख स्रौ न कोयं । 
दास कयीर श्रत सुराँ ब्हूरिन मरना शेय ॥' भ, 
“म देखते ह कि फयीर फा हृद्य ज्यं दृता मे हिमालय 
से होड करता दै, बदँ फोमलता मे नवनीत के समान है, जहा वै › 


र्भ 


महात्मा कमी 


सरसपरिक मामर्लो मे अपने समान कोई घुरा सदीं पाते, वहाँ 
साधना मे रपे गे फिसी को नहीं देखना वाहते । मदान्‌ 
व्यक्तियों का स्वमाव पसा होता टौ है-- 

भ्वगरादपि कठोराणि मृदूनि षमादपरि । 

लोकोचरणो चेतौ कोल मिशमहस {` 


कवीरकेराम 


णयोर रामानन्द स्वामी फे शिष्य ये। टन्दनि स्ट 
राम~मत प्रय फिया धा 1 स्यामी भी दु्ट-दलने दर्म 
माकार राम की भक्ति का प्रचार करतेये। फ्वीर फी रनन्ध 
मे भी अयवार-याद्‌ फा समर्थन ण्ट पष्ठी मिनता 1 पान शल 
हैकिश्रारम्भमें मदात्मा कयीर फा मौ श्रवतार-वद्‌ एम द 
था, श्रौर नफेराम भो वदी स्वामी रामानन्द के म्ब्य श्न 
थे । तुतसीदास श्रादि श्रवनार्वादी महामाये द चन 
फमीर्‌ मो मानव-रूप धारया कर, लीला फा विन्य दन ग 
भगवान कौ प्ा्थैना करते 
ष्दरर्मा > ठादे दरयार। 
शक विनि सुरति करे फो मेते द्रन दी लेन 
एम ध घनी उदार तियागी खवनन सुति दु धत 
मांोंकरादि रकव्य देव्यो म है > ॐ 
जवदेव नामां विप मुदामा तिनपै छि त= क 
कटे कीर तुम उमर दाता वाद श~ 
उन फे मगयाद भी शरारम्म मे वे न थय दम 
ये। भिन्दो ने फटौरव-पविमे कदा था-- ` “^ `“ 
ष्यातजन कौन ठम्धार चावै। 
फे माव विदुर फो देख्यो कट्‌ स्थ प 
हस्ती देभ्व मर्म ते भूला = नव क 
दमत दूष विदुर को पानी दन्न ५2 4 
॥. 


व 


मष्टारमां कबीर 


स्वर समान खगिर्यै फाया गुन गावत शेन विनी । ५ 
कपीरके ठाकुर श्रान दर विनोदी जाविन काहू की मानी ॥ ह 
फवीर के जीवन-उत्तमे हम ने श्रनुमान फिया था 
सभयं फयीर फो राम-परेम के कारण वाल्य-काल मे वदहुत कष्ट 
उढाने पडे दों । एमी दृशा मे यह प्राकृतिक है फि 8८. 
उन दुष्ट-दुलन भगपान ने पयप्नि सगल प्रदान फियाष्ो, जो म 
ये दुःख दूर करन फे लिए पाँव-पियादं ही भाग देते है तथां र 
की लाज रसन के लिण गमम्म फाड कर भकट टो जति द । पे 
शबरो पर मक्त को भगवान्‌ का यदी स्वरूप सदार प्ु्वाठा ३। 
निम्न लिखित पथ पठन मे ज्ञात दौता द मानो घालक कवीर ए 
धात्मा दी प्रहाद्‌ के सुव से योल रषी 8- 
) ग्नि घाही रे याया राम नाम } 
मोहि श्रौर ष्ठन सू द्रौन काम॥ टेक ॥ 
परश्लाद पघारे पदन साल्ल ॥ 
सग ष्ठा लोये बहुत घाल ॥ 
मोहि फा पदम श्राक्ञ जाल । 
मेरी पादी यै लि दे भी गोषल ॥ 
तमे इरनाकष को कषयो नाय। 
लाद पायौ नेग श्राय ॥ 
त्‌ राम कहन टी छोड वानि । 
येने हुदराञं भयो कष्मो मानि ॥ 
मोदि कषा दरावै यार यार ! 
जिनि भल यल गिरिकौ कयौ परह्षर। 
वाधि मारि, भावै देद जाहि । 
जरम दयी तौ मेरे गुर गारि॥ 


ग्ट 


दपीरके राम 


तय कादि सद्ग कोध्यो रि्ई। 

तोहि रालन हारौ मोहि पता ॥ 

खमां त प्रगटौ शिनारि। 

हर्नाफष् मारयो नप ब्रिदारि ॥ 

महापुदष देवापि देव । 

नरि प्रगट कयौ मगति मेव ॥ 

कदे केवीर षो लहै न पार] 

प्रदलाद उचार्यो श्रनेक गार ॥ 

जिसने प्रह्वाद कौ रला कौ थी उमने क्यीर फेः विश्रास कौ 
भी उन्‌ चिपम परिमित्य से सुरङिति रखा होगा । 
कयीर फी सचना मे भगवान्‌ के (दरि "गोविन्द्‌ नाराय" | ५ 

शारगपाणि' श्चादि श्रयतार वाद्‌ फे समथैक नाम प्रचुर रूप में 
र 

कमश ल्ञान-यृद्धि फे साथ कवीर्‌ को यह हमा 
कि यह अवतार-धारी राम तो रम मे डालने बाला ई - 
देखा फि दाशरथि राम को लोगों ने यडा सऊचित वना दिया है। 
उसकै द्स्वारमै निश्न जातियोके लोगो का प्रवेश नदीं तथा एक ही ॥ 
मिरी पानी के वने श्चौर एक टी प्रसु फी सतान युखलमानों फी 
भी गन्जादश नदीं । दं मन्दिर के सड चित दायरे मे प्रस्तर-प्रतिमा 
घन पुजारियो फी पेट-पूजा क! साधन्‌ बन गया है ) छत उनका 
श्मनतार-वाद्‌ पर से पिश्वास कम होना श्रारम्भ हुश्च । उनके राम 
स्वामी रामानन्द्‌ फे राम से भिन हो गए । रामः शब्द्‌ निर्गुण 
निराकार प्रद्य का प्रतीक वन गया! कपीर ने कदा- 

(्वशरथ सुत तिहुँ लोक बलाना, 

सम नाम करमरमहै श्राना 


२६ 


मशामा कपु 


उन्दे सार राम कष्य ्टीन एव सावा सथा धम से पूं , 
दिखाई नै गा । उन्दने षश्-~ | 
प्ते श्राव चावसो माया 
निस सृसिहावलार खा मायू व्यत उपर पिया गया द 
उसी फे चिपव मे फनीर चे षदा 
मवे को न वराह करवै, ध 
परथि धर न कर} 
दरक छाम सादय ईैनाद् 
शूट रे सशय! \ 
खेम फाि ज) गदर शे, 
साह पठि उ श्चेद। 
्िर्नाहस नसे उदर धिदा 
शो नेषि क्षस्ताहोरई५ 
व्यमा फनामसजो षतु व फयीरदास आ ने विवरिवं 
करनी श्रार्म की ग्रह रामानन्द के रामं ते चिक्तकुल मतन " 
खाती थौ) "रमर शब्दं रापणारि छा वाचक मदो कर छ्मव-- ~ 
भनिरयुन निरेश्ार के प्रर परमन दै 
समष्टो नामि रश्नर जानी? र 
फा सोधक हो गया 1 उन्दोते यह्‌ घराना राम रब्दं छोड़ तौ * 
मही, किन्तु चसौ निराकार परिमापा छौ चथा सर्दी 
समस्थः कर्ताः "निर्युर "पसम ष्ठाय शद्वि चस्य निरतुण 
८ भत-समयक सामों का सी प्रचार किया! 
खाफार राम षे निराकार कु 


म, # 


था! इय श्रतिरिफ 


ठे दन ध्य व 
श्रास्फर्पिमीया) श्वोरदास्‌ जी देर भकतिदधति लन जी पसी भक्ति-पद्धति चलाना 


३५ 






कमीरके राम 
१ 1 लमान दोनो को ग्राद्यह्यो शर साथ 


ही शासक जाति के विरोध का.विपय न घने । घार्मिक 
कटरता एवं राजनीतिक शक्ति ॐ कारण मुसलमान हद्‌ सिद्धा ता 
को श्रगीरार न कर सतं थे श्र श्रपनी विशालता एवं प्राचीन 
गौरव कै कार्ण दिद मुदम्मद साहव फो दर का पुत्र न मान 
स (ध ये [छत व थो र शा ने राम श्ार रीम्‌ दोनो को मन्दिर र ५ 
मृसजिद्‌ लू प्रागणों के घसोट्‌ कुर धट घट्‌ नः 
निराकार प्रह मं स्थापित रने का मयत किया ॥| प्रदम मं स्थापित करने का मयत्न ण्या ॥ कबीर दास 
फा यह ईर न तो केयल मुसलमानों पर ही रहम फरने बाला तथा 
काक्र दिन्टश्रों को दोक की श्राग मे भूनने वाला रहा श्रौर 
म फेल हिन्दुयों का हो उद्धार करने वाला एव यवनो का सहार 
करने वाला । उसकी करुणा धृष्टि समान रूप से उभय-र्म्लः 
सियो प्‌ हई । 7 ` 
परन्दु कवीर श्यपने इस निराकार घ्रह्म का कोई निश्चित रूप 
निर्धारित न कर सफ । यह्‌ उनफा उदेश्य भी न था । उना उदेश्य 
तो श्नाडम्बर रदित एव दोनो दीतों को समान रूप से मान्य ब्रह्म 
५ क 1 चछ्मथता टर 1 
श्रा वारं हू 
क्रया्ौरन चद्‌ यह्‌ उनकी उदेश्य सिद्धि के लिए अभीष्ट ही था | 
श्रतएब उनका निगुण ब्रह्म इन तीनो ही वादों की परिभापामे रा 
सकता है, परन्तु वे ्रपने उदेश्य मे सफल हुए । रति ये एक से 
घ्म का निरूपण फर सके जो दोनो ध्मेवालों कौ सरलता से प्राह्य 
होसके। यही कार्य है कि केवीर ध्यपने राम के विपय मे कह सकः 
कहे करीर एक राम जपहुरे, 
| दिदू दरक न कोई 
३९ 


सदशय सय 


इसी करण रस स मी द्यधिद्र राम नाम कौ मिता दन 
ग । जयराम कास्प पूरी तरद्‌ समम्मे न मादे तो श्रापार्यु 
भस्मे फोनाम काही श्रसनम्थने लेना उचित है पेषी दयाम 
अद च्यौर जोव क चोय कवल नाम षा सातीस्परहद मग 
उसमे से रूप गा पृ धरिष्सार दो गया 1 | 
कान दाताहं फिकयीरदाम जी फो यद सरुप-नियु घ 
सराहा भी श्रधिक स्विकर स द्रा । दमम मी उन्दे सटुचिवण 
क्षौर श्नाटम्बर फी बृ धार, शरत उन्दोने का~ 
श्यग्युने निरुने तै षरे 
तदं ह्माय ध्यानः 
मदात्मा फव्ीरदाम जी न फिमी ध ये शास्र फा निपमिद 
रूप से अध्ययन ली किया था १ उनका तास्विक कषान केवत 
सना-छनाया श्रौर उ्यला या । इसा प्रत्यत प्रमाण के 
0 मिलता द जव टम फमीर दवारा निम्पपित नष के स्वस्य पर 
1 षते द । फवरीए १ दरषरमे जो अस्थिरा ए पिरि 
धरता दिला देती है उसके कास्‌ स 1 रामानन्द जी ४ 
चिष्यत्य फे पलस्वरूयं उन्दने सगुण राम णवं आवतार पाद 
फा समयन कियणो जया पनरा सत्य श्रौर सानं यदत 
गया नकी चास्या इस स्थूल राम पर से कम होती गई चर 
ये निकार राम ी चर स्ते सपश्नौर उन्दनि निर्युस तरफ 
छ निरपण चारम्भ फिया । परन्तु यदौ उन्दः यरिर्यितियो मै 
= सरिया) शंकराचार्य दास भयर्विति पदान्त फे अ्चाद्‌ पर| 
समयक दते ष भी राम-रहीम फो एक म दाक्तने फे विचार रै 
उन्दोनि दय धाद्‌ फो वैगम्यरी पपर्र-पाद्‌ फी श्योर पीटा 1 
को ये शुद्ध पके्र-वाद चयवा भयाद्‌ पर भी स्थिर न 
क 


श्योर क राग 


रह सके । निम्बाचायं॑श्लौर सूफोमत फी माधुयं भक्ति का 
समर्थन करने के कारण उनके निगुण ब्रह्म मे गुणों कां स 
हो गया । किन्त यदि कीर की गौण श्रस्थिरता तया चाघ्यात्मिर 
विकास की पहली श्रेणियो पर विचार न ष्या जाय अर 
उनके प्रौढ़ एवं प्रवान सिद्धन्तो पर दौ ध्यान दिया जाय तो 
यह स्पष्ट दिस देगा कि उन्होने शंकराचायं के निरयण भक्ष 
छादी निरूपण किया दै । 
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र मो 
गाया, जगि र क्ष 
ग द्‌ छथ । रुषि एी उतपि पा वणन एष 
याया, जीव चौर मोत फा निस्पणा न्दोन न थं 


त्त के सम्बध 
पाख के भुल शी पिया है। शयया यवा इस्लाम मतो 
रा तस्याम ह ही ६। द्‌ सिति फे अनुसार 
त मोक्तप्ापनिकै इच्युक 


भीवके लिए मायाफे भावरण्‌ फा 
श करना श्रत्यंत ापप्यफ ह मायावाद्‌ हिद धमण 
ता ्ै। 


माया, भीद श्चौर्‌ मोख 
पुय उत्यन्न किए 1 इस पश्चात्‌ निर्जन यश्य हौ गया। इम्‌ 


खी प नाम्‌ माया द । वद्‌ शपे पुर व्रह्मा पर दी श्चासक्त 
हो गई। मह्या ने उससे पूष्ठा-- 
स= प्के तौर पुष्य काकरत्‌ नारी! 
दसफा उत्तर वीर दात जीने माया से इम प्रकार 
दिलाया द-- 
न्तुम हम, दम नुमश्चौरन कोई 
त्‌ मोर पुरुप एम तोर जोई]! 
मायाफा फवीर ने घोर विरोध कियिा। रिविच श्रन्तराः 
डालने वाली माया के प्रति घृणा उतपन्न फरनि के लिए हौ महात्मा 
कीर ने उसकी उसत्ति कै माय यद पृरित प्रशनीत्तर जोड दिया है 
इर प्रकारे उतपन्न होकर श्रौर शवारम्ममे श्रषनेपुत्र पर षी 
श्रास्क्तं हो कर इम चिपम माया ने ससार मे श्रपना प्रपच कैलाना 
श्नारम्भ कर लिया! उमका प्रम यदा व्यापक श्रौर भयंकर 
रा । उमर प्रभाव से- 
भुर नर्‌ मुनि जोगो जती 
कोई मच न पाया) 
नौन तेन ददे नक 
कच्यै धरि खाया 
ससरि को तो चचौ हो स्या, उमके प्रभाव से द्रैवसीकः 
भोनवचसका-- 
प्फ नारी जाल पसारा, 
जगे मया श्रन्देश्चा ! 
खोज्ञत कटू पार न पाया, 
बकला विष्णु मदेषा +" 


उद्‌ १ द > 


माया, लीव भौर मो 
पुत्र उतपन्न किए । इसके पश्चात्‌ निरजन अटश्य हो गया । इस 


स्री पथा; नाम माया दै. 1 वह्‌ श्यपने पुत्र न्या पर दी च्मासक्त 
हो गरई। ब्रह्मा ने उमसे पू्ा-- 
` (कर पुष्य काकरत्‌ नारी" 
इसा उत्तर कीर दास जीने माया से इम प्रफार 
दिलाया है-- 
तुम म, दम तुमचश्रौरन कोई 
तू मोर पुरप क्म तोर जोई।' 
माया का कयीर ने घोर चिरोध करिया। हरिविच श्रन्तराः. 
डालने बाली माया के प्रति धृणा उद्पन्न करान के लिए ही महात्मा 
कीर नेऽसकी उत्पत्ति के माय यदह घृणित प्रश्नोत्तर जोड दिया है 
दस प्रगरार उत्पन्न होकर श्रौर श्रारम्म मे चषपने पु प्र दी 
श्रासक्त हो कर हम विपम माया ने ससार मे छ्रपना प्रपच फैलाना 
श्रारम्भ फर दिया। उसका प्रमाद बदा न्यापक श्रौर भयंकर 
हमा । उसके प्रभाव से-- 
श्युर नर मुनि जोगी जती 
कोद उचन न पाया। 
नौन तेन ददे नदीं 
कर्वै धरि खाया ॥ 
ससस को तो चर्चां टी क्या, उसके प्रभाव से देवल्लीक 
भीन वच सका- 
ध्एकै नारी जाल पारा, 
॥ जगे मया श्रदेशा । 
सोजतं काहू पार न पाया, 
ब्रक्षा विष्य महेशा] 
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फोट भीन धच सका! समी माया फे म्ट्न-अन्नसे ग्य ठो 


श्व शष मदमाते कोन भाग ॥ 
सदि चोर प्र गूषन लाग॥ 
योगी मदमाते योय प्यते। 


| श्सके भ्रमाव से योगी, यवी. परिडत, मौलवी, फारी श्रादि 


माया, जीव भौर मोष 


श्नौर इन दोनो मेभ कामिनो फोतो वे यहृतष्टौ कडा ' 
विकार कहते है । वे कहते है-- 
भ्नारि नताय तीन गुण नग पचै होय 
मक्त सुक्ति निज ध्यान में पैठ स्वै नरिकोय॥ 
च्रौर नासै सग को तो वे बहुत दी भयंकर वतलति ६-- 
न्नारी की ह्‌ परं श्रेषा होत मुजग] ५८!" 
कपिर तिन की कौन गतिनित नारी कामग॥" 
कनीरकफो इस थात पर वद्धा श्माश्च्यं ोतादहै कफिजो 
नारी-जाति मादृत्व फा गौरव पूणं पद सुशोभित करती दै, 
वष्ठी प्रमदा-हूप धारण कर मनुष्य को माया के जालमे फंसाने 
मे भी सदायक दयोती दै । इस सत्य का वंन कबीरदास जी 
श्चपने छनृठे ठग से करते 
भ्नागिन ने वैदा क्रिया, नागिन षरि लाया 0 
इस कनक श्चौर कामिनी पै चिन्तन से टी मनुप्यफी 
विवेक-ुद्धि ष्ट हो जाती दै श्रौर विना चियेक फे मनुप्य 
सदूमागे से पतित हो जाता दै- 
ध्विन पिविक भमटङेत दरि ।॥ 
शस प्रकार सदूमा्गं से मटक कर जीव काम, कोध, लोम, 
मोद श्नौर शष्टंकार फा शिकार घनता द । उसके द्य में राशा, 
ठृष्णा, कपट, परनिन्दा रादि दुरगुख उतपन्न होते ई । यद सय 
माया फा परिवार दै । इस प्रकार पृं रूप से माया-पंक में फंस 
कर जीव भक्ति रौर ज्ञान फे मागे से विमुख टौ कर, 
विनाशोन्मुख दोता दै 1 
कभ्रीर दास जी कां मतै कि जिस भकार जलसे भरे 
हए शरनेक धटो में एक दी सूर्यं के भिन्न भिन्न भरत्तिमि्व दिखाई 
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ममा क्षीर 
च सके प्रमाव सै योगी, यती, परित, मौलवी, शायी भादि 
छोदेभी न वघ सका समी माया फे मोदने यु हा 


स श मदमाते कोन जाम 
सदि चोर पर मूषन लागर॥ 
योग) मदमाते यो ष्यान। 


मदमराते प्र पुरान ॥ 
तेगश्री मदमा फे मेप। 
णी रि श्मेश॥ 


यदौ कारण दैक करवीर ने माया फे साथ-साथ कामिनी 
क पचन फरो भौ जी भरकर फोसा ह} इन्दी दोनों 
दष षक पर जीव माया फी बिपम भ्वाला से दग्ध 
पाके मेम्‌ रे, 
1.1 
१६ 


साया, जीव शर मो 


श्रौर इन दोनों मेमी कामिनी कोत्तौ ये दृतौ बदा 
चिकार कषटते ह । ये वदते रै-- 
भ्नारि नतव तीन गुर जो नेग परा होय । 
भक्ति युक्ति निज ध्यान मे ैठ सदै नहिकोय॥? 
छ्मौर मारी-सग को तो वे वहत ही भयर घतलते दे-- 
न्तरो कीरदि पं प्रेषा सोत युजण। (८ ।५५*^ 
कथिराततिनि री कोन गतिनित नारी कामग ॥' 
कमीरफो इस यात पर वडा श्यार्ययं लेता है किजो। 
नारी-लाति माद्त्व का गौरव पूं पद्‌ सुशोभित रती दै, 
चष्ट प्रमद्‌ा-रूप धारण कर मनुष्य को माया फे जाल में फमाने 
तेभी सदायक टोती है । इस सत्य का वणंन कवीरदास जी 
श्चपने अनूढे ढग से करते द-- 
श्नागिननेवैदा क्रिया, नागिन घरि ववाया +" 
इस कनक श्यौर फामिनी फे चिन्तन से दी मनुप्यषफी 
निवेक-ुद्धि धष ष्टो जाती दै श्रौर पिना चिवेक फे मनुष्य 
सदूमागे से पतित षो जाता दै- 
त्वेन विवेक मरकत पिरि} 
इस प्रकार सदुमार्गं से मटक फर जीव काम, क्रोध, लोभ, 
मोह श्रौर अर्टकार का शिकार नता ह । उमके द्य में छ्ाशा, 
क्ष्या, फपट, परनिन्दा श्रादि दुरण उपपन्न हते द । यह सब 
माया का परिवार द ! इस प्रकार पृं रूप से माया-्पक मे फंस 
फर जीव भक्ति रौर क्ञान के मागं से बिलख ष्टो कर, 
विनाशोन्सुख होता है 1 
कवरीर दास जीफा मतद छि जिस प्रकार जल से भरे 
हप श्रनेक घटे मदी सूय के भिन्न भिन्न भ्रतिविम्ब दिखा 
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होता ष 
कबीर साव षह देह किर न्दी 
व ; 

प भरम यह मायाः हौ जीव क्रि फ नन्तः 

| संयोग मे बाधा उाजी 09. क्स म भण ति 
सष जायत शौर परमात्मा से को भेदक्षीन 


माया, जीव भोर मोक 


इसी जीवन मे पनी श्रारमा को सांसारिक वधर्नो से श्ुटकाय 
विलाना चादिए 1 कनीर ॐ रन्दो मे उसे. रजीत्राः चर्यात्‌ 
(ीचन्सृत' वनने का प्रयत्न करना चाहिए । छत उन्दने 
"~~ ^~ = ह = (ण 
इसी जीवन म इन्द्र्यो को पूत चपने घश में करफे माया 
के जजल से निकलने की रीति यवलाई ई । 
माया फ़ प्रभावे मन पर पडता है) मनष्टी माया फे शस्त्र 
काम, क्रोध, लोभः मद, मोद यादि फा लदय वनता दहै- 
भमन पाचों कं वख षरा, मनके बह नहिं पचिः 
श्रौर इसी कारण जीव व्यथित रदता है- 
श्रित दे्‌. तित दौ लगी, जित देस तिव श्रा । 
भन फी प्ररृति ही विधाताने णेसो बनाईटै कि उसे तरा 
स्वतन्य्रता मिली नदीं कि बह माया पर श्रासक्त हु्रा-- 
"मसुर्ध्रा तो पी मया उद्व फे चला श्रकाच। 
ऊपर ष्टी ते गिरिष्डा या माया के पाल | 
श्रत यह श्रावश्यक ष कि मन पर कठोर ्रनुशामन रखा 
जाय । परन्तु यह्‌ फायं वदा कठिन है सरल नीं है, क्योकि-- 
श्सन्तो यह मन है बहा आलिम } 
जाको मनसो काम प्रयो है तित टी हैर मालुम | 
स दुष्तर कार्य-साधन का कवीर दास जी यष्ट उपायं 
तलति है कि साधक सर्वं प्रथम सो री पी शरणा मे -जाय । 
सद्गुरु रौर उनके गुरं का प्रभावे ही स्सा ह किं जिस पर 
शरुदैवकी कृपा होती है उस पर माया-नागिन का प्रभावं 
नदी पड़ता गुर म॑न से बह नागिन भस्म टो जाती है-- 
~ भ्नागिन खरै सव पै उद्वा नहि श्रावै 1 
छह कदीर युर मच्रसेश्रापै जरि जरे तः 


५ ~ 


महामा शीर 
(स 


। सवी कर मि सती स 3 मन्‌ स्र फो मक्त रूपी जजर 
कर जड 


7 भमन केजर ममैत था, पत्ता गदर गमी 1. 
दुर्ये तिष्य चीस्से ष यं देय जजार (4 
शस भकार गासित क्षो जनि के पश्चात्‌ मनमे यडा पदः 
परिवर्तन वां दै-- 
पहले वहम काग या प्ररत णीदन घात । 
श्रम तो मनद्टशा भवा नुभि लुगि मोती सात ॥ 
दस भरकर यह मन काम, क्रोध, मद्‌, सोम, मोह यदि 
विकासो से ट कर शील, रमा, देया, संताप, ये, उदारता, 
दौनत, सत्य रादि सतसु्मे लक््णो से पूर्णं हो जायया 
छान चश खुल जगे । द सुनते टी मनुष्व भायाके 
जाल से सु ष्टो जायगा वीर न भक्तिको श्वानस्लाम फे 
यमि सुकतम सीढ़ी माना ३, क्यौ प्र ज्ातमार्यी थे ग गोस्वामी 
वेलसीदसि जी न भक्ति को श्नान कर श्रपे्ता सुलभ सस्त 
४ श्र माया एव मक्त दो फो नारौ बतला फर यष 
दी कि भ्नारिन्‌ मेद्‌ नाहि करूणा ! व॒ भक्तो पर 
माया फा प्रमाप नह पड्मा । परन्तु, क्ीरदास्र जी यथपि 
भरि की उपयोगिता फो स्वीरार करते है, परन्तु ये 


य मती जा ते वरद एवीरदास जी 


सुतो मादे धाहुखन को श्राषी२। 
। श्मकीयादीखर दानी माया रहै न थी ॥टेक॥ 
= हिति चत टै भूनी गरिर॑नी, योद बलीय वदा! 
पिलत छवि प पर उपरि, दुधि का महदा पूग} 
1 


माया, भ्ीव रौर मोद 


शरांधी पीठे जो जल वूढा प्रेमदरी जन भीनां। 
कटै कीर भान के प्रमे, उदित भया तम पीना ॥ 
ज्ञानकी र्ध सेभ्नरमकी दद्र टूट गई, मायाकफा पर्दांफट 
गया, चृष्ण का छप्पर गिर पडा शौर ुदुद्धि क भर्डा ५ 
गया 1 
रीर दास जी फामत टै कि इस प्रकार क्षान-चज्ु रुक्त 
जाने पर गुरुदेव की कृपा से, मनुष्य भाया के जालसे सुकष्टो | 
जावा दै- 
भ्माया दीपक नर पतग श्चमि भ्रमि माहि | ॥। ^~ 
कोद एक गुरं शान ते उपरे खाधू सत ॥ 
इस प्रकार गुरुकीषपासे भक्ति एय सन का माञ | 
है तथा कषान लाम करने फे पश्चात्‌ मनुष्य जीबन्मुक् दो जाता 
है । सांसारिक विकारो कीश्रोरसे दस जीवनर्मे ही शवे होकर 
जीव देश काल से परे होकर सिद्धावस्या की प्राप्ति फरता दै 
श्नौर श्रत को उसका ब्रह्य से साचात्‌ऊार होता दै-- 
भमै मर जीवा समुद्र का इबक्री मारो एक । 
मूटी ल्या शान की जानें वस्तु शने ॥ 
इयकी मारी समुद्र में निकखा जाय शका । 
गगने मडल मे घर करिया्ीरा पाया दास ॥' 


शद 


[० 
मक्ति-पद्धति 
स्वामी रामानन्द फे शिष्यत्व अथवा अन्य फिसी कारण 
से कबीर का कमी श्रवतारवाद पर विश्वास भले हो राद, 
पर यह निर्वित है पि 9 पूजा की उपयोगिता उन्दोनि फमी 
स्वीकार नी फी) मक्ति श्रा न 


प पूजा फे रटे! उसेतोये 
स्वां 1 श्यौ कौ पेर पूजा कय साधन वतलते है-- 


न्लद्र छपर लको पूना चदे धार । 
पूजि पुजारी ले चला मूर्त धस छार 
हस भत्यर पूजन फो तो चै सदा पागलपन टौ समते रह 
भगवान्‌ से मिलने फा सायन नदी-- 
श्पथर पूजे रि निने, तौ ओ पूज्‌ पषार । 
कबीर दास जी मस्जिद्‌ मे नमाज पद्ना भी लामदायकं 
सदी सममते। वे कदते ह कि स प्रकार मस्मिदभेर्थागदेने 
सं क्याज्ञाम {क्या भगवान्‌ षरे है,जो गला फाडु-फाद षर 
खन्द पती भक्ति कौ सूचना देना धावश्यक दै ! वै लिपते दै-- 
पककर पाथर जोटि कै महिनद लर चुनाय। 
ताद स॒र्नार्बागि दे स्या व्रा हुश्रा खुदाय । 
चास्तव में क्वीर दास जीरेसी 4 कै विरोर्घ 
ये, जिस्म दशन कायोढासा सीश्रशष्टो( घे व्यक्तिगः 
साधने पैः समयक ये प्रधानत क्ञान मार्गी यने के काय्य 


श्केले मे यैष हदयस्य परमात्मा फा दर्शत फटने फ 
पदेश दते ६.) 


न 


भर्‌ 


भक्ति-पदति 


फयीर दास जी फष्टते है कि निन्य दी मकि, सुक्ि | 
सापनदै- 
ष्कह कयीर सथा नष्ट मगत्त युति गति पारे ।' 
परन्तु यद भक्ति च्रध-भक्ति न होनी चाहिए, वरन शान८- 
युक्त होनी चादिपए-- 
ष्ान संपूरन ना मया दिरदां नाहि सुद्राय। 
देखा देष्डी मति फारग नशे ठदराय॥" 
केवल भक्त फावेप धारण करसलेनेसे दी भक्ति नष्ट ष्ेसी, 
नीर म इससे वादित परिणाम दौ गिक्रता है । वेप भौर 
भक्तिमें सो प्रथ्वी श्रौर ्राकाश के समान श्रन्तर दै-- 
"मराति मेख यहु श्र तग, अते घरति श्रत ।। ~ 
हस भक्ि-मार्ग मे सम्पूणं धात्मत्याग फी श्राविश्यकवां | 
1 फच्चेजी फे व्यक्तियों को इस श्चोर म श्राना चादिप-- 
ष्ठी उत्तप मुद धरै वापर रासे पव) 
दामकफवीरा यौ कटै रमा शेय तो श्राव |" 
ह ही यह्‌ भक्छि नितान्त निष्काम होनी घाद्दिण । कार्ण 
यद्‌ है 
भ्र लग मक्ति सकाम है तद्र लग निस्फन सेय । 
कष्ट कीर यद कयो मिले नि कामी निज देव ॥' १ 
भक्त तो केवल भगवान्‌ की मक्ति करते रहने का 
श्यादेता दै, उसे स्व प्राप्न फष्ने फी इच्डा नदीं होती । फमीर 
दास जी भगवान्‌ के सामीप्य को टी भक्ति फा ्रन्तिम ल्य 
नटीं मानते, ये सायुज्य फो प्राप्त करने मे टी अपनी क्ञान-प्रधान 
भक्ति की सफलता वतलते ह} श्यत चउ्नकीरष्टि मे तो स्वर्ग 
फा मूल्य श्नौर सी नगण्य दै ! वैद्ष्ठ प्रा करते फी चाशा | 
शेरे 





भषि-पद्दि 


पिितातोपुत्रफे श्चपयय लमा कर उत श्रपनाण्या ही) 
परन्तु किर कमीस्को ष्यानश्रादा र किपितासोण्कयार 
निष्ठुर हो भौ जाय परन्तु माता नदीं हो सकती, रत वे भगवान्‌ 
माता षनाकर उनमे रपा भिचा मागत है 
| ष्टरि जननी म वाल्क तेरा, 
फ़ न प्रवराुन यक्ष मेरा॥ रेक ॥ 
शुत श्रपराध करे दिनि केते, 
जननी फे चित र न तेते । 
फर गदि फेस श्रे जो पाता, 
तऊ न शति उतारे माता । 
फे कयीर प्क दूति यीनारी, 
लिक दुग्वौ, द्री हतारी ॥' 
दम प्रकार स्वयं सेयक, पत्नी, पुतन, श्रादि' यन फर तथा 
भगयान्‌ फो सज्य, पति, पिता, भाता श्रादि धना कर धनेफ 
नति निभानि फी प्रार्थना करते ई । 
जाति, वर्णं एवं कुल फे फारण तो फयीर वैसे भी मदु्यो | 





मे मेद-भाव स्वीकार नदीं करते परन्तु उपासना के ततेवमँ 
सो वै सभी प्राणियों कौ समानता का प्रवन समर्थन करते द-- 
भ्मकति मेद चौगान छी मवि कोह ठ जाय। 
कट फयीर कटु मेद नरं कक्ष रक कडा राय ॥' 
थम के छन्व्गत न्य कर्म-लण्ड तो मायामे फन 
पलि है, त सव फुट छोड़-दाड फर भक्ति का श्याश्रय तेना 
उचित दै-- 
श्र फर्म खन क्म ईं मगति कमं निष्कम 1 ष 
| फे कीर पुक्टारि क मगति करौ तजि घमं ॥' 
४५ 


भषारमा कवीर 


भक्ति क नोत मे वटर कीर श्चपने निर्ण याम मे शु 
काश्मातेप फर देते दै, तथा पारद मितेषी दते हट भी 1 
कट दैठते है 
ष्छपोहू परादि फेने रामफा नमि । 
ताये पम की वैतरीमेरेतनश्न चाम ॥' 
कृपीर फ प्रदा-निरूपण की तरह उनके भक्ति-मागं पर 
भी परिस्थितियों फा प्रमाय पडा है! फो मी मक्ि-पद्धति जिव 
मे प्दशैन खा गोदा-सा भौ शरश शेना दू एव मुसलमान दोनों 
के श्रयुसूल न दो सरुती थ 1 पेमी दशा मे यदी संमवथादि 
व्यक्तिगत साधना पर चोर देर्र निराकार बरह्म के चिन्ठनका 
उपदेश दिया जाता । श्यपने श्वा्यात्मिर चिका कौ चरम 
सीमा पर्‌ पहुचे पर फरीर सादव स्वय तो भक्ति फो भेता 
कषान फो धिक मद्व देन लगे थे, परन्तु जन साधारण फी 
दष्ट से ये भक्ति या नितान्त -दिष्ार सौ न फर सकते थे, कयो 
मि युद्धो रौर धडान्ति से धूं उम काल भें कोरः शुक शवान 
मागे उपयोगी न शेता} धत्त , समाज को उनी य ~~ 
। -यष गि आता निर्गुण मछ अदान कर सकती, तथा हिन्दू घरं 
मुसक्तमार्ना फे हदय फो निकट लने मे समर्थं टो सक्ती ी। 


रर 
गुरु ओर भिन्नासु 
अनजान देश में राह वतलाने वाले की श्रायश्यकता पड़ती 
दै। जम इम छोटे से ससार ॐ दछोटे-दोटे स्थान द्रंढने के लिए 
भी पथ-प्रदृशक की श्चाचश्यकता दोती है, तव उस श्रगम 
„~ भ्रगोचर देश के यामी परव्रह्मके महल की राह पानि के 
लिए शुरु-खूपी पथ-पदर्शक की कितनी श्रधिक्र श्रावश्यकता 
होगी, इस शा श्रनुमान कीर दास जी ने पूणं रूप से फर लिया 
था इस्‌ माग प्रदशेक-.फ खोज न उन्हे सारी रात वेचैन श॒ कर }} 
सूर्योदय के कई घर्टे पहले मणि कणिका घाट की सौर्या पर || 
ले जाफर लेटा दिया था ¡व्य कोक का मागं इतना सकौणं एव । 
भूल युै्यो ते पूं है कि यदि सद्गरुने गाह्‌ न वत्तलादैतो ! 
मागच्युत हो जाना श्रवश्यभावी द । कबीर दास जी ने का दै-- 
प्ताकी पूरी क्यो परै, गुरून लाह पाट। 
ताकोवेद्ा वृद, फिर पिर श्रवपट वाट ॥' ~ 
इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु-ख्पी चुर 
खिवैये फी वहत अधिक भ्रावश्यकता है । 
कमीर दास जी कां कयनदैकरिवेमी पत्थर पूजनेकी 
श्नोर चल दियिथे, वे भी ससार की मूैता-पूरणे रूढियों मे 
पसि जा र्दे ये, केवल रुरुदेव की पासे ही वे उस पापंडसे 
वच कर सच्चे ज्ञान को पा सके- 
ष्टम मी प्राहन पूजे होते बन के रोक । 
सत्तगुरे की किरपा भद उतरा मन से बोक ॥ 
1 


(~ 


1 


मदाध्या वीर 


पिक्तपालाद था लेकवेदपे छाय | ह 
श्रिय मत मृरू {मला दीवा दीहाशाय॥ ०५ 
यद गुस्दव पिप्य के घ्रान-सूपी दीपक देकर सच्चे माग 
प्र न चलते सो वद क्षान पे पारण पशु फे समान विवेक 
दीनष्टी रर्हवा। 
जिस समय मनुष्य माया नाल में फें फर श्यपनी श्रासा 
षो पापी घाप से कलुपितत फर तेता दै, उस खमय दते के 
सद्गु ही निर्मल कए सक्ते ै-- 
श्गुष धोयी हिप कापा, सावन िरभन हार । 
सुरति हिना पर पोष्ये, निकै जोति श्रपार्‌ ॥' 
मदात्मा फमीर ने श्चपने ध्म सिद्धान्त वेदान्त, सूष्टीमव था, 
ण लो भि किए दै \. इन सुव म॒तामे गुर्‌ कास्यान 
यषटरत मदत्यमूगं द । भारतीयं भक्त सौ ललसीदास जी कँ 
शब्दो मे सदा से दी गुरु फे पद-नख की रजन से मन रूपी युर 
को स्वच्छ फरने फा उपदेश देते र्दे द । 
सूप्ठीमत मं शस षौ श्चायश्मफता बहुत अधिक कटी ग 
ह 1 उनके सिद्धान्त के अनुसार गुरुदेय की पाके वरिनान 
सो श्रारा चौर परमात्मा का मिलन दो सकना द छौर न भातमा 
के भिलन-पय फो घोर शरग्रघर ने णो सौत्र ाकचाद्ीष्ो 
सकती है। 
यदद पियोगिनी चात्मा ससारके मूढे मर्ष्ट मे पस कट 
देसी वेसुध हतो जाती दै कि उसे पने भ्ियवम परमात्मा का 
स्मरण भी नदीं रदता 1 गुरुदैव टौ उप्र पर छपा फरफे छते 
परमास्मा ॐ वियोग का स्मरण दिलति द, जिससे बहु व्ययं फे 
सासारिकं भग को भूल, चिरद-विकल दोरु अपने प्रियवम 
[~ 


गुरु धर जिन्तासु 


 भितन-पथ पर चल देती है । कबीरदास जी लिते द 
के गुरुदेव ने ही मेरे हृदय में मगवाम्‌ का चियोग जामत 
किया दै-- 
श्लतगुर हयो महाराज, मोपै खाई रंय इर, 
बिद की चोट लगी मेरे मन म, येष गया त्त साप), 
श्ोधच मूज क्रू नदिं लायै, म्या करे वैद विचारा ]]\| 
स के द्र छोड हुए विरद-वाण ने एेमा.चिचिन प्रभाव 
ठाला कि ससरि की शरोर सँ समस्त त्ति फिर गई -- 
म्बूता हवा बावला, चेदयः हुवा कान 1 
पाऊं थे पगु मया, सतगुर मारा म्रान॥ ~. 
इयै न योलै उनमनी, चचल मेल्टयो मारि । 
कदे फवीर मीतर भिया सतगुर फे यियार 
शस विपम चियोग फे जाग्रत हो जाने फे पश्चाते भी चिना 
य णो का वि) तम (शर). की.षषा फे मुरीद (शिष्य) प्रियतम फे प्रेम-पथ 
पर याना नदी कर सकेता । प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी 
ने पमावत की ्नन्योकिति को स्पष्ट करते हुए लिसा है-- 
1\ शगु राजो षपथ दिखावा 1 
श्रित गुर जगत को निरगुन पाषा ॥' 
मद्रात्मा कमीर भी दस प्रेम-पय पर रुरुदेव की पतला हई 
धिधि के श्रनुसार चल कर टी सफलता प्राप्त करने की आशा 
रसते है । घे लिखते है-- 
९.८ ! परस्या पकड प्रेम का, सारी क्रिया सरीर } 
सतगुख दाव यताहया, सेल दास कबीर ॥ 
हृद्य मे इस लौकिक म्म का सचार शुरेव ही फरते दै 
जिसके यष्ट मानव जीवन धन्य टो जातो है-- 
प्५५् ५९ 


महामा कवीर 
1) 


| शवतगुब दमस रमि कर कष्ट प्क परसग 1 
¦ यद्या यादल प्रेम का मीनि गया स्वश्रंग ॥\ 
हढ-योग के श्रतु सार भी साधक को गुर. की. सदया $. 
भिना सिद्धि कदापि प्राप्त नरह तो सकती 1 यथपि इम धट ॐ 
सोदर ही म्म का निवास दै किन्तु बिना शुखं फी कपा के उससे 
साकात्कार नदीं टौ मकता-- 
श्र कयल दल भीतर, व भी रगं केलि करादर। 
सतयुर मिलते तौ पाये, नि तौ तम प्रार्य णाद्‌ 
जय तर शुष्देव प्रस न दोरुर साधक को श्रपनी 
मे साधना न करावे, तय तक उसे व्यथं प्रयास फनेठी 
न करनी चादिप- 
शुर गम ते पाद्य, कथि मरे भिन कोयर्‌ ॥ 
जय शुसदेथ ननुम करके चषनाते ह॑ तव फिर जरध्हतान्‌ 
मिलने मे देर जही लगती, हद्य-कमल खिल जाता है, 
मिद्धियां अनायातं ही प्राप्त षो जाती टै तया अरामस्ण कामय 
भाग जाता दै-- 
श्रय म ाश्पोरे पदयो रे प्रघ गिषान ॥ 
महज समाध सुत मे रदिषौ कोटि कलप विधाम ॥ 
गुखुष्पाल कृपाजमे षद दिर कवन बिगाषा। 
भागा मरम दमौ दिवि सूप परम उ्योति परगासा ध 
श्त , यह्‌ श्रावश्यक दै किं सद्गुरु फा श्राश्रय शीः 
ल्लिया जाय 1 परन्तु सदृरुरु फी खोज सरल नदीं । छयीरदाः 
ज्ञीको भी श्वपने गुरु ख योजम द्र-दर धमना पडा था 
हसी के लिये शन्दोनि भूसी, जौनपुर, मामिकषुर शादि स्यानो ‹ 
साक दानी थी, शेख तकी, वर्दी, सकद पादि के उपदे 
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गुर शरोर {जभास्‌ 


प्र विचार किया था । पर उनकी फसौटी पर पक भी 
खरा न उतरा! वदी दौड़ धूप के पञ्चात्‌ श्रन्त मे उन्दः श्रपनी 
इच्छा के शननुकूल रुरु स्वामी गामानन्दजी भले ये । 
इसीलिण पे फते ह छि यदि गुरु फी सोज भे पूरी माव- 
धानी से काम न किया गया, यदि दुमाम्य से गुर फी खोजमें 
घोगा द्या श्रौर [किसी कच्चे सिद्ध से पाल पड गया, सो 
विनाश निरिचित  । जव शुरु महाराज स्वय दौ गोखले गे 
तोवेशिप्यकोक्याक्षानदेने?- 
(जनिता भूमा नह, वृष्या नहिं गोन । 
श्रयेकोश्चन्धा मिना, राद यतपि कौत ॥ 
ये भूषं शिप्य श्रौर नाडी गुड दौनो निश्चय दी बीच धार्‌ 
मे दइवेगे- 
ष्ठो चूढे धारमे चदि पायर की नावा 
इसलिए सद्गुरु की सोज बडी सानधानी से फरनी वादिए । 
सदृरारु फी पदटवान के लिए कयीरदाम जी ने उसके कु लेक्तण 
भी बतला रिष है 
श्वाधो सो सतरुर भोहि भावै । 
सत्तनाम का मर भर प्याला श्राप (यै मोटि प्याय ॥ 
मेते जाय न सदेत कटावै पूणमेट न लावै। 
परदा दूर करे प्रणिन फा निज दरखन दिखतावै ॥ 
जाके दरखन खाद द्रप श्रनदुद्‌ शन्द शुनायै 1 
माया फेसुखदुखकर जानै खग नं सुपन चलाव ॥ 
निसि दिन सतखंगति मे चै, शब्द मे सुरत समाम 1 
कट कीर ताङ़ो भय नाह, निरभय पदं परसि ॥' 
पसे सदूरुरं को एक वार पाजाने पर पिरचञ्सका पल्ला 
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नहीं छोडना ष्वाहिष । यद्रि गुस्देव शम्रिय व्यवहार भौ करे तो 
शन्ति फे साय सद लेना चाष्ठिए, याकि चद देखने भे ५ 
ग्यवष्ठार वास्तव मेँ शिष्य फी मलाद्‌ फे लिएष्ो होत ई- 

1 ० शु ङग्धार शिप दुम रै, गद्‌ गद्‌ काद पोट । 

+ च्र-तर शय सष्ार दे बाहर यारे चोः} हि 
¡ श्रौर यदि गुरं पनी किम चूमसेर्ष्टषटोजाय तो ठ 
छपनी दीनता शमादि मे श्चरपराध क्षमा फरवा फर मना तेना 
चाण । उनफी प्रसन्नता दी मत सिदियो का मूल दै-- 

नजो गुख रूट होये तौ तुरत मनाष्र। 

द्र्य दीन श्रधीन चूक यकसाष्रर॥ 

भो गुरं होय दयान दयादिन दैरिर। 

कोटि मरम कटि नें पलङ् दि केरिरं)॥' 
गुरुदेव फे उपकार श्यौर उनकी गरिमा इतनी श्रधिफ ह 
कि जव शुर मौर उनम हाय यतलाप्‌ हण गोबिन्द दोन 
सामने खड़े ोते दतो कथीरदाम जी इम सशय म पड जवि 

ह किपले किसके चरणों म मस्तक फुाया जाय {-- 

शुरू गोविन्द दोना स्वदे, काके लामू ॥41 
किन्तु दूमरे दी रण कयीर येधद़फ गोविन्द्‌ फी उपेन्ता कर 
गर्व की यन्दरना फरते दँ ।गुर्देय फी कपासे टौ तो रि 
मिले ह गुरु फी पा वनी रही तो गोविन्द्‌ फिर मिल जयेगे- 
ष्य गुह जी श्रापने, जिन गोविद दिया पताय।' 
कृषीर दास जी जानने ह कि- 
रि म्टे भुर ठौरद, गुरं म्डे नहि ठौर॥ 
( | मदात्मा कषीर फे ज्ञान चिषास के साय उनद्धी गुर फी 

[ भिबनामे भी परिवतेन दृश्रादै । श्रार्म में तोबे श्रपनेशुर 

ध्य्‌ 


गुड ओर जिरासु 


को मानवे-लोक के प्राणी कफे रूपमे ष्टी चित्रित करते है, चिन्नु 
कमश उनकेराम फो त्रह्‌ उनके गुरु भी निरण निराकार | 
हयो कर श्नन्तको नह्य केरा के-परयायवाची द्यो जते रै । 
निम्न-लिसित पद्‌ से स्पटक्ञात होता कि कपीरदासजी 
स्वामी रामानन्द का ही यशोगान कर रहे ई-- 
+~राम 1 मोहि खतगुरु मित्ते श्रनेक-- 
-एलानिधि, परम तस्य सुखदाई । 
काम श्रगिनि तनं जरत रषी दै, 
हरि र दिर बुकाईइ ॥ 
द्य परम तै दुरमति नाषी, 
दीन र्न ल्यो श्राई । 
| पषड मरम कपट पोनिरक 
श्रनेमै कथा सुनाई ॥" 
परन्तु फिर कमीर के शुरु एक सिद्ध योगीके स्पमें 
दिखा देते है-- 
(मद कोई सतगुर संत कडावै, नैनन श्रनल लसावै । 
धरती व्याग द्रहषट स्यामे श्रष्र महधैया छव । 
सु-न तिखर के सार हिला पर श्रालन श्रचन जमवे ॥ 
भीतर रषा खो बादर देयौ दूजा दृष्टि न श्रवै। 
कदत कीर बसा दहै इता श्रावागरमन मिटाधै \ 
इने भधर मडेया छाने वालः गुरुवर श्चीर "पापड-मरम 
फपाट सोलने बाले" रार में अन्तर स्प है । किन्तु इसका यद्‌ 
तासस्यं नदीं किं ये दोनों पद्‌ दो भिन्न ज्यक्तियो के परिचायक 
1 थतो कबीरके क्ञान के विकास के श्यलुमार उनसी गुर 
भावनाकेदोचित्रदै। 
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भूं तत्वक्षान लाम करने के पश्चान्‌ शमीरः दाम जौ यु 
शोर शिष्य % सालान्‌ र को भी नावश्यक बवताते ई- 
ष्कवीर गुर मतै इनारमी निप खमद्र तीः ॥ 
गिषठप्या नदा षीके गुण होय शरीर 4 क 
¡ कीर की शुरु मावना का चर्म विकाम उन्‌ समय दः 
। देता टै, जय उन गुरु मेँ श्रौर पर्य राम मे फो भरन्त 
नहो ए जाता- 
शध्राम नित फी तर्न न जहै। 
भन पे श्रगिनि उदी श्रधिकरदं ॥ 
तुम अननिधिर्गे जल कमी । 
जल रहौ जनि किनि ्पीनां॥ 
ठम षतगुरु मै नौतम चेचा। 
कटै करवीर रांमरमू श्रकेना" 
जहौ कयीर जी ने शुर मे योग्य गुणो का दोना श्रावश्य 
, वतलाया है, वहाँ उन्दोनि याः मी स्पष्ट चेतावनी दे दी है करि तर 
1, श्वान प्राप्त फर मे समर्थ ने के क्तिए शिष्यम मी रतन 
} \ जिन्नासा एव सुप्ता होनी चाददिए । श्रन्यथा, सद्गु 
' ष्टी प्रयत्न क्यों न फरे, सफनता मिलना नितान्त धसंमव दै 
श्वतगुड बपुरा स्याकरेजोषिषर्मेष्टीचू$ा 
मन्द थान नेपै नहीं वंह बनापै पष 
जायसी ने लिखा दै- 
॥ शुरू विरह चिनगी लो मेला । 
६ षयो िलगाय हेद्ररो चेता ॥" 
पन्न्तु यदि चेला नितान्त हो भीन्नी घा दो चव गुरु फा 
परिश्रम अवश्य हौ व्यये जायगा । बुद्धि हीने रिष्य के मधि 
51 


गुरू भ्र नतसु 


भरम करना भ्यथै ह | केसे ही फिसी मृं चेले से सीम कर 
रदास जीने लिखा है- 
श्पसुधा सो पाल्या परा, रह रद्र ष्यान सीम। 
ऊढ बीज न ऊगी पालौ दूना बोशाौ 
प्लान लाम कणे मे पूं सफलता नभौ मिल सकती द 
पर्वे हए गुर शौर योग्य चेले फा सयोग उपस्थित हो । 
प गुर फो सुपार शिप्य मिलना मी यहे भाग्य फी वातैः 
स्ये जिज्ञासु फे लिए भी सव से धिक सौभाग्य णा 
वी जम सदुगुर एपाट्टि फर खसे चरण-कमलफी 
ल छाया मे श्राघ्रय दे 
श्वो दिन कैषा हेया, गुरू ग्ैगे याद । 
श्रना करि पैटाहिगे चरन कमनं फी घा६॥ 
रौर उस शुभ येला मे सदृरुरु फे स्पर्श मार से ही शिष्य 
सारे पाप धुल जायेगे, उसफे न्ञान-चल्चु सुल जा्यैगे, वह 
४ थन जायगा एवं उमे मुक्ति प्राप्न फे में विलम्य 
लगेगा ~~ 
शुष पारस गुर परख ह चन्द पाठ सुवा । 
खत गु पारष जौष को दीद मुक्ति निया ॥ 


५५ 


कविर का रहस्यवाद 
सांसारिक सुगमो फी असारता एव दुखा की भरवलवा पे 
घयराक पराणी किसी देसे सबल को ददने लमवा द, जो ते 
इन सुख दु सों से परे रये किसी श्चनन्त शरीर श्रलौषकि 
श्रानन्द्-सागर मे मप्र करदे | ससार फी शुुता से घवरा फर 
हौ जीव फो परमात्मा फा ध्यान श्रावा द । ष श्रपने आपको 
किसी श्रज्ञात शक्ति फे ईगित पर नाचता हश्रा अनुभव करता 
है । वह्‌ चतुमव फरता द कि वद्‌ ज्ञात शति उते टी नरी, 
सारे म्रह्माण्ड फो परिचालित कर रदी है श्रीर वौ सय फा मू 
है । मदार्मागण॒ श्रपने जीवन फे सारे सोत उसी शक्ति फी शोर 
भरवादित कर के उससे एकीकरण भराप्न करने का श्रयत्न फते ६। 
सव फो यया साध्य तथा यया शक्ति सफलता मिलती द ! फो 
उससे एकाकार होकर श्चपने परम लच््य फो प्राप्त करता हैक 
उसका दर्शन सान ५ पाता दै श्रौर छिस को घुधला-सा ध्रामप् 
, माव विसा देता है ( उसको _धकाश तना _ दिस्य, --पलौक्ि- 
। तथा श्निवं चनीय है छि एस दशं न (= तन 
} चणुन्‌ अ र करने. पर षे. याणी. फो श्पर्याप शोः 
|¦ पपत ह [न्य त का 
दीयवलम्बन-प करके गस्यवाद कवि फे रूप म उपस्थि 
"हते द । स्वमावते` उनके यण॒न मं एक धुधलापन-खां श्रा जातः 
दै1कभीफमी लो केवल सकेत-माग ही होवा है । दसौ वर्थ 
करने शी श्रसषमर्येता को कयोर चे इस भ्रकार भरकट किया है-- 
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प्रक्यक्हानीप्रेमकी श्िद्ु कदी न जाय। 
~ [गे केरी घस्कया सावे श्रौर मुखकाय॥ ~ 
शमे के गुड़" की तरह कवि स्वयं तो आनन्दालुमभव करता 
है पर उसका वणन नीं कर सफ़त। । केवल इतना कद 
सकता है - 
"कटर कवीर पुकार के श्रुत कष ताहि 
इस श्यद्वतः का गय-दारा वर्णन करना तोनितान्त श्रसम्भव 
है । गय की शुष्क, वैन्ानिक एव सरल भणाली इसङे उपयुक्त 
नदीं । पद्य की सपूणं व्यञ्जन शक्ति दासा उसका श्माभास-मान 
दियाजा मरुता है । यही कारण है कि. समार कै प्रत्येक वेश के 
महात्मानो ने अपनी रहभ्यपूण वाणो. को प्रसफुटित करने का 
मध्यम पद्य ही चुना दै। 
"` मे्त्मो क्यो कै रहस्यवाद पर विचार करते समय 
यह्‌ जानना यश्य हे कि इत नैतर्भिक महाकवि की रचनापर 


कौन गोन सी विचारधारा का वं षडा) ष्यान से देने 
पर यहे स्पष् प्रतीत दता दै रहनी रहस्यमयी वाणी पर 
भगवान्‌ शफ़राचार्य के = द्‌. एव मुसलमान सन्तो के 
मत का-यिरोष प्रभाव पडा है.+देश मे प्रचलित ये दोनो तिचार- 
धाराए निर्गुणोपासक रहस्यवादी सन्तो के उपयुक्त भी थी, श्मौर 
पराह्मणौ माता से उत्पन्न द्येन वाले तथा नीमा भौर नीरू के , 
पोप्य-पुन दासा इन दोनों सतो का समन्वय सम्मव भी था।^ 
इन सिद्धन्तो पर ही कयीर ने श्रपने रहस्यवाद को नीय प्रतिष्टित 
की है । चतएव, कनीर के रहस्यवाद के मूलाधार इन दोनों 
सिद्धान्तो का चिश्लेपण कर लेना उचित है । 
ण व 
^ ७ 
न 


भष्टाप्मा कमीर 


श्यौर स केयीचयाया भे स (0 
यवा क्षानोपार्जन दारा इस भार्या सै द्वुटकारा पाकर ० 
शौर परमात्मा फी पुन णकमचा स्यापिते हो सती ई} शावा 
५ (प का एक ष्टी तत्व होना कवी मे शस अकार पश 
या है. 
शते लकतटि वरय तरिनत देते £्म दिखवरमर्मि' 
वस्तुन जले श्रीर जल की तरण एक दत्व दै, परन्तु माणा 
फे प्रसाद से ये भिन्न शात होते ४१ शो फात्ण आत्मा शर 
परमात्मा म विमोह दालने बाती त माया षी कवीरदात 
ने ख खयर ली ? 1 वे उसका ठत्व भली प्रकार समृमते ह ~ 
भ्माया मा ठगिनी हम जनीः 
। . वे सममते षि यद पिरावनी माया कौ उनके शौर हरि 
¦ के भच में धन्तर डले हुण ६ -- 
1 +, ध जरम मि+ मो मन मोरी धार 1. 
| रि पिच दारे श्रन्वरा माया यद्र पिवासं 1 
किन्तु, शान्‌ दाया दस माय फा श्ावर्ण्‌ चिन हो सण 
दै 1 इसका बणैन फयीर ने इस प्रफार किया दै -- 
^ रधी श्राद चन ष्ट ठी मरम की मीति। 
माया टी उड़ गह; लगी भाम खे प्रीदि ॥ 
{ इष क्ञानाजमे तया उपासना द्वारा माया फै नष्ट षो जनि षर 
{ आत्मा आर परमात्मा ख एकीफरण्‌ हो जाना फवीर ने स 
\ श्रकारप्र्टन््यिटै-- 
जलम दम्य, कम्म भे नल दै, बादर मीर प्यनी । 
पत्य ङुम्म जल जनेहि माना यद्‌ दय क्यो नियानी ॥? 
साथ दी शद्ध अदेठवाद शरोर रहस्यवाद मे श्रन्तरं जान 
श्ट 


कीर भ्‌ रमपया्‌ 


लेना मी उचित दै , परिदठ रामचन्द्र शुश्ल फे ्चनुसार “विन्दन 
सोनमे जो धदेतवाद्‌ दै, भावना सोत मे बी रहस्यवाद टै" 
इन दनां मे फेवल भाव प्रकट कटने षी प्रणाली फाषी मेद्‌ 
† सत्याद मुच्छ स्ना अपन व नान भन _ विचार प्रकट फरते समय 
तश्रयान -पयाली क उपयोगि कस ‰ परन्तु. रस्यतादी 
भावुका प्रधान्‌ प्रणालो षा-खतखरग छसे ६) = 
कै रहस्यवाद का दूसरा भाधार सूषौमृत.६ै। दस 
मतके अनुसार भी वन्धे" श्रीर्‌ शुदा, का ण्कोकरण षो सकरना 
दै) मिन्तु शैतवाद्‌ ऊ पवष नं म माया फो फोट स्यान नी । 
नूत, के घर फा माम सामने ६ । क्स स्बुरशिद' फ इमित 
पर चल फर, उस माम॑ फी समस्त फटिनाएयों फे लिए फएटियद 
कर ए शवसीयत' (कममेकारट), (तरीक (उपासना कार्ट) 
तथा दफीकतः (सान कारढ) फौ साधन समाप्त कर ॒भुरोद्‌ 
भ्ारिफनः (सिद्धावस्या) प्राप्त करता टै जिमसे श्रात्मा का 
परमात्मा से मिलन होता £ । पतव श्रात्मा को परमात्मा फा 
श्नयुमव होता ट ठया (नलदक्र सायक दता 
त्मा शीर परमात्मा शराय धार 2 तरष्ट भिलञाति टै} , 
अत , सूफियों मे ्सुररिठः प्म बडी प्रपानवा दै । भ्युररिद" 
(्मध्यात्म-गुरु) दी 'मुरोद” (शिष्य) के हदय में परमात्मा का 
विर उत्पन्न करता है चया उसे प्रम-पय पर मसर करता है । 
¦ जायसी ने ल्लिा है 
॥ गुरू विरह चिनगी लो मेला । 
जो सुलगादे लेई सोवेला॥ 
शुरु फे विना सूफि्यो का प्रेम पथ दुसाघ्य दै । कषीर फो 
शर्‌ के विना सव अन्धकरारमय दिपाई देवा रै 
५९ 


मष्टा छार 


सीष्ट दीका जोई ऊ, चौद चदा मा। 
तेहि घर किसका दिना, जि पुर तसु नाहि ॥" 
द्वितीया से लेकर पूैमासी तक मे सारे चन्दर प्क साय १ 
उदिन हो शौर चौसठ दिए जलाण आए, फिर भी शुरुफे ४५ 
खस परय पथ पर श्चन्धकार दौ रहेगा -म्मदयुत शे जान 
शका चथा सम्भागना वनी दी रहेगी 1 
किन्तु, सूयि दी भधान विषेषता चौ उनका 4 
ये सदा पने प्रियतम के गरे हश में सेवन सेद द 
प्रेम कै लापस्य का वणन फसते हर प्रसिद्ध सूफ़ी कवि 
क्तिखवे ह -- 
' स्तीन लोह चौद यर, समै परे मोहि यमि। गे 
प्रेम ष्वद नदिलोनक्िदु, घो देखा मन धू | 
कमर फ रदस्यवाद पर दस भम-रज्य फा शरणं प्रभाय ६) 
श्रपने प्रियतम की लाली में बद सारे संसारक "र्गा 
चीर उसीमि भतम विस्मृति कर देते है ॥ 
¦ प्लालीयेरे सल की जिति दे्‌ नित लल। 
\ नानी देन ड, मी प्ेगई लल॥ १ 
~ क्यीर वास्तव मे परेमोपासक रदुस्यवादी, (०८ प 1८ 
ये यदि फिसो को क्वीर्‌ का कोमल द्दय' देखना श ती छः 
, इते रुद्रि एवं उरीतियों के विरुद व्ययो रौर कटय 
¦ नदीं देखना चाये, वरन इनके परेम निरूपण, विरः 
न्निदन शमादि में खोजन ष्वा ! वदी ठनके वाल हम 
', .(्रता-सम्भूत ण्व भकि-बिहल दय के दशन्‌ शेते ६. 
} { 7 अरति ॐ विवेचन के समय सो करीर मे ललक 


4 
६० 


॥ 
॥ 


कवीर छा रस्ययाद्‌ 


सम्प ये भोले वाल्क के समान भक्ति-विहल मरल दय र 
चकर स्नर्तिद््--- ` 
जी तन माद मन धरै, मन घरि निम॑ल होय । 
साद्य मो सुख रहै, तौ फिर बालक ष्टोय] 
इ प्रेम-राज्य मे सन्तगण प्रेम की मदिरा में छके हुए उसके 
फमौ कम न्‌ होने वाले नित्य-व्यापो ससार मे मस्त विचरण 
करते रहते द । उन्दः तन-मन की सुध नदीं रष्टती । उम पर पणे 
श्नात चिस्मृति का शासन रहता है-- 
द्टसिनिख पौया जानिये, कपु न जाय खुमार । 
+ ~ मन्ता धूमत रदे नाद तन फी खटः 
' स राम-रस को पीकर कयीरदास मस्त टौ जति है। 
कैसी शपू ह बह मस्ती {(कूवीर विह्वल दो जति द, फातने-चुनने 
` का स्मरण नदीं रहता । ताना, वाना, फँची सभी मस्त से नाचते 
हृष से दिखा देते ८ 
५६ भ्कोीनें प्रेम लागौ री, माईको बीन । 
[क रम रणश्ण माते री, माई को वीनें॥ टेक ॥ 
पाद्‌ पदै त्‌ पुतिदाई । 
। पाकी दुरियां वेचि, साईरी, माईषो पीने ॥ 
छै पाई पर व्रिधुद ^ 
स्यू रख शरान चनायौ री) साई कफो तँ ॥ 
जावै तानां नाचे ्ानां। 
नायै दूच नपुररानां री, माई के दीनँ॥ 
करगदि वैटि कपीरा नाचै। 
चष काय्या तानां री, माई को बीं ॥? 
पर दस मदिरा का मूल्य वहत श्यधिफ दै, यद्‌ चदे त्याग कै 


४९ 


म्रदा ्यीर 


पर्या प्राप्त ोती दै । इस्त प्याना श्वा नेत्छर्म दौ षर 
मीमां पर्‌ टुवम पर दौ होगे से लग पाता दै-- 
१ श्वमीरा मारी कलाल क), महूवष् तैठे छाई । ष 
+ धिरषपि छोई पिषै, नातो रिव न जार" 
भूएी कोम चदा एक श्रनन्त-विरद फी वेदना से न्यथि 
ग्रकु जेय तक श्रातं फा परमात्मा से भनन्त-संयोगः 
हि श्नायप्रियसेपरेमी फासातात्छारनष्चे जाय, ककर यैः 
क्ष्मा? दसी -यिरद्‌ की रपि से जायसी ने रवे धौ 
भूयत पदी कर दी, पेद जला विथ श्रौर समुद सुला पपि 
शन श्ट फो सुन किस सहृदय का हृदय द्वेवीभूतं न 
श्राग्रगा {~ ५ 
| षु मध्य्‌ ङ्गिगरी रं (,2..11 
# मध रोध्रते धनि उद कटी 
सायाी भिस प्रकार श्र ध 
८ ध्य शद्ुगच्राऽ ^ ५ 
र्वी म धपना मि 4 
री 1 ई 
भ्रति धरी 
तद षरे (| 
विष्ट मेण} 
छण 
शमी दुमे 
||\ शुष्धिया 
{ \ धूनिण 
राग घनेएीः 


र्ग 


, 


वीर का र्स्य वाद 


ष्क देखू मेरे राम स्नेदी, 
जा परिनि डस पावैमेरी दे्ै॥ रेफ ॥ 
हू तेग पथ निद स्वामी। 
कबरे भिनहुगे श्नतरजामी \ 
/ जैसे जल बिन मीन तलपै, 
रतै ्टरे बिन मेय जियरा कलै ॥ 
निषदिनद्रिविन नीदनश्रवै) 
दरख प्रिवाषी राम क्यू खु पायै ॥ 
करै कदर श्रय विलम्ब न कीै। 
च्रपनौं जानि मोदि दरखन दीजै | 
न की क्र ` 
जाती है । नैसर्गिक कवि की स्वयभू प्रतिमा का यह्‌ 
युल्य लक्तण दै कि वह यथायसर बिना प्रयास टी उपयुक्त 
रूप धारण कर लेती दै। जायसी की माधुरी से टक्कर लेती 
6 में कबीर पते है - 
| यह तन जाररौ मठि करौ लिखी राम को ना । ५1 
लेखनि करौ करक की, लिखि राम पठा ॥ 
श्स पर सदसा नागमती की वियोग बाणी स्मरण टो 
श्राती [४ 
श्वदह न जरौ छारकै, कौ कि पवन | उद्राव । ०. 
मक्‌ तेहि मारग उदि पै कत घरे जहां पाव ॥' 
की चियोगिनी कयीर की आत्मा उन दिनो की चधीरता 
से बाट देखती दै जव वद प्रियतम का श्रालिगन करेगी -- 
भ्वै दिन कय प्रा्वैमे माद! 
जा कारण हम देद धरी दै, मिलवौ श्रग लगाई ॥ 


दद्‌ 






प्रः 







सास्ति 
सदय भ नेशे 
जायगा १ 
{4 $, 


५ >, ५ 
मस्ये क्षिरी गरं ह धव्रवति।,} ,. 
॥ चेष र्ते उद 

भिस 





कीर का रदस्य वाद 


ष्क्म देखू. मेरे राम सनेषटीः 
जा प्रिन दुख पावै मेरी देदी॥ ठेफ॥ 
ह्र तेरा पथं निरत स्वामी। 
क्रे मिलहुगे तरनामी ॥ 
| सै जल दित मीन तल्पै, 
शै रि भरन मेरा जियरा कलयै ॥ 
निखदिन ष्रि विन नीदनश्रावै। 
द्र पियाखी सम क्यू खलु पत ॥ 
कै कीर श्रव विलम्ब न कीजै 
श्रपनौ जानि मोहि दरन दीलै ॥' 


~ 
जाती है नैसर्गिक कवि की स्वयभू प्रतिमा का यद्‌ 


सुर्य लक्षण दै फि चह यथावसर बिना प्रयास दी उपयु 
रूपं धारण कर लेती है । जायसी फी माघुरी से टक्कर लेती 
(1 पषा मे फवीर लिखते है -- 
प्य तन जाररौ महि करौ लिखी रम को नाज 1 र 
¬“ केखनि करौ करक की, लिखि राम पाँ ॥ 
\ इस्त प्र सहसा नागमती की वियोग वाणी स्मरण दो 
है - 
ध्वह तन जारी छारकै, करटौ क पवन ] उद्व । र 
मक तेहि मारण उद्धि परै कत घरे जहां पाव} 
ध की वियोगिनी कीर की ध्यात्मा उन दिनों कौ अधीरता 
से बाट दैसती है जय वहु भियतम का ्रालिगन करेगी - 
श्वे दिन कय श्रर्वगे माई । 
जा कारण हम देद घरी रै, मिलवौ श्रग लयाई ॥ 


६३ 


महात्मा वीर 


#५ 
प्र इन मन्व कवियों श्रा यह्‌ मेम नितान्व नि्वाभे परम 
है 1 धम, शर्म, काम शयया मोक पनि ढी न तोवे रप 
प्रियतम से च्या दी कत्ते दे थोर न भ्ा्यना । वे तो केवल 
दीदार (साक्तान्‌ }) चाहते ह 1 दादू ने एक स्यान परं तिप 
म्दरणन दे, दग्शन दे, ठेरी कति न चाहु रे" ॥ 
कीर भी कष्ठे है -- ५ 
' (जव तक मक्ति सकाम है वद लग निल स्व = 
कह छषीर वद क्यों मिले ति कामी निज देव ॥' 
वे दो केवल उससे सा्तानूकार के इक द 1 जयम 

ने भी पनी मोली भाषा मे लिखा दै - 

१ यौ रण कचा राजु। नामोटि नरक रेवि ग्रहान्‌ 
[चा श्रोहि फर दरखन पावा । जेहि माहि त्रानि मरम-पय लावा 
“ इन मदात्मा शो .प्रियनद्श॑न दी श्रमी. । च्यक 

संयोगा भे दी इनके जोवनं वा परम-खानन्द विद्यमान दै शौर 
उसके वियोग की प्याला मे इन का हृदय सतन दुग्ध होवा 
रहता दै ! फवीर किठने मम-खशीं शब्दों मं जिते दै -- 

प्वरफै बिन बालम मोर जिया! 4 
दिन नहि चैन गत नदीं निदिया, तरफ तरफ कै मोर किया ॥ “ 
म भेम की पौर से व्ययित भक्त फी श्रौपधि कले वैय 
श्राया, पर वद्‌ मूख तो नाडी-परीकता करने जगा । उते क्या 
पता फियहरोगतोह्ृदयकादहै। कवीरने लिसादै (शा 
1} "करीय वैद डुनाश्यां परि के देलौ बाद ५ ४ 
`चैदन वेदन जान करक करने मादी 11 
इसी "करेजे फी करकः को मोय ने भी प्रकटं किया है-- 
न 


६ 


कयीर घा रहस्यवाद 


ध्वापरल षेद बुलाया रे परुड दिखा स्शगीर्यादि [ब ध 
मूरगे पैद्‌ मरम नहि जानि करक शरे माहि ॥ ~ 
कयीर की उपयक दो पक्षियोमें मीरा कौ पक्ियोसेफम 
भाघुय्य नदीं । 
त श्रं परमात्मा फी स्यी श्रार पुर के रूप मे कल्पना हट 
से रदस्यवादी फवियो री स्वना में णक विरिष्ट माधुर्य "नः 
श्रागया है 1 इस भाय मे भकगण सदा मग्न रहते हं । भ~ 
शिरोमयि मीरा को तो ससार मे कोर पुर ही नदीं दिसाई 
देता था। इन्दं वि्वात्मा छभिसारिच् के हप मे परमात्मा-स्व- {८ 
सूप गोपाल-फष्ा फ प्रति छरभिसासोन्सुख दिया देवी थी । 
दस प्रेम-मागं फी दुरूहा ख वर्णन सी कयीर तथा ' 
श्नन्य सन्तो ने प्यति रूप मे किया दै सर्वस्व--त्याग, ल 1 
विति तथा श्यात्म समर्पणं तो इमफी व्माला है । फथीर 
दास लिप्ते है -- 
प्वह्तोषररेप्रमका साला पदनारि। 
सीह उतारे भूर्‌ धरे तम्र श्वि दष्ट मारि 1 1 
प्रेम न सादा उपज, त्रेप न मोन पिकाय॥ 
राजा परजा जेदि स्वै, सीख देह दी एय 
भरम-पन्थ की दुरुदता एय गम्भीरता का वर्णन करते हुए ' 
कयीर कते है --.^ । 
श्म खोच पग धारौ जतन से वारमार हिग जाय ] 
१५ | अची शेन गाद स्पठोची, पाव नष्ट उद्यय ४" 
शस प्रेम-पथं के विपय मे जायसी ने निखा दे -- 
५ श्छ लति श्राप देशन न कोड 
\ तो लगि दैरत पावन सोई॥ 


[4 


महामा कवीर 
1 


पर वीर 9 प्यव उन इव मं दधित 8 )-न 
च्छ बाहर दना अन्धापन दे -- 
श्रीम दौ पतिया लिख्‌, जो कटु होय विदेय । 
तनमे सन से तैन ओ, वाको फा सदेव ॥' | 
उनका प्रियतम उन्हे वन-वन नदीं मटकाता, उनके धर! 
श्राकर मिल जाता है । केवल सची लगन चादिधे ˆ- 
श्वहुत दिनन के विरे हरि । ^ 
माग बडे घर वरै श्रा ८ ५ 
बोर के भ्रु तो, वास्तव मे््दयमे दही रहते ६.7 
(मर 
इसीयो जायसी ने इस प्रकार कदय है -- 
प्पिड दिर्दे महँ मेट न दोदै। / 
केटि रे मिलाव कौ केहि रोई ॥ 
८ श्न्व मे मदी होता है कि कवीर का पने श्रयत 
सा्ातकार टो गया । श्नातमा का परमात्मा से मिलन दोग 
। साघक ने सिद्धि प्ा्र बर ली} श्यातमा स्वय प्रा होफर व 
, लिवेपरस्तत हृदे षया "अनल दक्र साक हरा । ससा ° 
¦ का-श्नौर हो गया । माया का परदा फट गया । ५ 
वटं घटम रटना कलि रही, 
प्रथट दश्वा श्रलेल नी । 
कटु चोर हुश्रा कटं षाह टृश्राः 
कटु यादन दै कटु सेख जी” 
चोर, साहः वाह्मन चौर सेख सब एक्‌ ही पिण्ड फे 
/ दिखाई देने लगे । अति फे व्यापार मी श्चौर-के-करौर शे 
माली का एल तोदना भी धाध्यास्मि तर्यो की सूचन 
वि ६६ 


९ ५ 


षवीर का रहस्य वाद्‌ 


! ्तगा। पसे एल कलियां को उपदेशं देते प्रसीत ने लगे। 
वदद फो ध्राते देख पेड़ का दिलना भी श्नात्मा फो उपदेश देता 
| माग पड़ने लगा-दे पी ( घात्मा ) दुम अपने घर जारो, 
मतो मय ष्टेगेषी -- 
ध्वादी श्रावत देख कर तरवर शेलन लाग ! 
हम फाटे फी कुद नष्टौ प्रे घर माग ॥' 
यह्‌ सव उसी संयोग फे परिामस्यरूप हा । उसीने } 
| कीर क क्ान चलु सोल दिये शनौर ये प्रकृति फे पर्येफ़ कम्पन | 
मं उस श्रनन्त श्यात्मां षा संचार देखने लगे 1 
, । उस सयोग में कमीर शफौ त्मा को तद्मानन्द भ्रात हणा 
शौर बे स्त होकर गा उठे -- 
ध्न पल प्रि पिया हम से, न म भिजुडे ग्रे से । ४८ 
उही से तेद लागी दै, मन फोयेकरारी क्या 
इस श्यानन्द्‌-मिलन के परचात्‌, श्रात्मा श्नौर परमात्मा फै 
स्षयोग के पद्यात्‌, कवीरं चमर टो गए } उत्‌ फे दय से गर्वो- 
छिथ निकली 1 पर, घ 1 घे ~ 
सिद्धि स शष का जयोष्लास ह । जीवन. फी. श्चनन्यतम परीता 
म सफल खये फा_सन्तोपोताम्‌ ह षद ददे यह सड़ी वाते 
नही, अपनी_ शरसीम_श्राराधना से-रिष्िए -हप-सवशक्िमान्‌ 
प्रियतम कौ सुजा फे.बल-पर प्रियदमा - फा-उचित गरव है । 
वे कहते ह - 
ध्म न मर मरि रै वारा । 
# हम ङं मिल्या जियावन दार ॥ टेक ॥ 
॥ श्रव न म्यौ मसल मन मानां। 
¢ तेद खर जिनि सम न जाना॥ 
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धामा "वत कको 
“धे मििपध्त शममर) 
करिनम श्न गट हमि ह॥ ९. 
श्र ्यागन मनि प्राया | 
श्रम्‌ ५ 


(4 
जेव 


येशुस सगर्‌ गरवो |" ॥ 
फ़ेसाय आत्मा शारा शौर प्रतो 
की तर घुल मिलकर एङ ग, वव रामर श्लौर शर 
श तस आमा मन्व मे अन्य ले र पा 

{वणक द्मरकाभपृषोन यातो ण्कश्ा दमे 0 
नाच केसे सकनाष््? धस्मु 1 


उपयुक्त चिवेषन जासक्वादहूकिकर 
लभर फयीर ने श्रपन रस्यवादे षी छषट 
+ ) द प्र सक्थं बिस 


र रष ले तरिरास।* /‰# 
द्रि भननी म भागव मोहय ।» 


(कयं आध्य-भृव 
गदे निरयुंण श्रा 


शे 
कयीर कै भगव 
| 11 ने यु मी फे भगवद्‌ 
मल भे शे . षर.दिया। 


र्ट 


| 


पयीर्‌ पा रहस्यवाद 


कवर ने श्षपते ष्पी फो खीज किया। ते रासा तथा परमाला 
फा शनन्व-मिज्लन फएरने मे समथ द्रण ¦ पर जते ही उन्ंनि 
नीचे स मस्य लोक की शरोर दृष्टि डाली तो उन्दनि माया ॐ 
विकराल मोहगमन्य मे वशीभूत दम श्चसलहय समार फो 
देखा ।माया फे चने श्रावरणसे मब के बान चलुमूिष्ग 
दि दिए। दयानु मदात्मा का हदय द्ररोभूत हृध्मा । त 
घ्ने परमात्मा फे उस दिव्य स्वरूप फो मा॑मारिक भनुरप्यो 
फो सममा का प्रयत कर उन्दे मिलनपथ पर श्रम्रसर फरने की 

की। पर चह श्रवंखेनीय वस्तु सामस्यहीन मानय-शन्यं 
की परिमा मेके याधी जाती ? कीरने स्वयं कदा £ ~ 

सिविषीलोमा नदी दैत हो परमान)" 

श्त उम मनीपो द्वारा भो वद तस्र पूणैत स्प्टनले 
सका ! उनको न्टपटों याणी, उलट-यांसिर्यो, श्रधप्स्पुटित) 
शरी श्रौर सूपक्त द्वारा उसका समेत माने व्यक्तयो समा 
सौ प्रयात के परिणाम स्यरूप क्वीर का रहस्यवाद 
म्र्तुव हश्रा 1 
-सकर्ीरं मे कान्य के रूदिगत नियमों फे श्रुमार किसी 
सौँसारिक वस्तु का वणन नदीं किया, वरन्‌ च्यपने सैर्साक 
ज्ञान से मरितष्फ मे प्रयम श्राने वाने शब्दां द्वप विश्व फे 
गहनतम त्व का निरूपण क्या दै । चत साधारण 
व्यक्ति मानय-मापा के श्रपायप्त शब्डं के साण्यम-द्रारा इस 
महात्भा-कवि के हृद्य से तादराल्य स्थापित करने में असमर्थं 
देष {कबीर ने स्वय चेतागनी देदी दै - 
|| न्यो गूगे के मेनकोयूगा दी पदचान। 
| [चोत्तान के सुक्को शानी हेय घो जान ॥ 


६६ 


सदारा कार 


कंबोर की वाणी पृशतः श्पष्टन होने का फरण यदी 
द| कसि फो समने के लिये कयि हृदय षाष्िये, उसी प्रकार 
करीर का रहस्यवाद सममन के लिये. शात्म-घान क अवः 
श्यकता दै 1 व 
(ग शिम स्थी छा यलाप्‌ नही वरन्‌ पक यानित _ 
अहत्मा ॐ हृदय से लोकोपकारं कै लिये कयि 
येने का रदस्व.मय निकर हं/ 1 यह क कै 





सारि संत-फवियो कौ रचनां कीर कौ उच्चि रकि. 
सागर है तया वत्तमान फालं के कवि-सबार फवीन्द्र रवीन्द्र भी 
उनका श्यादिकृ रए भार वन करते ह { हिन्ण की श्रधि्निष 
काल की 'रहस्य-वादोः कदलाने वाली कविता्ो छा भी यदि 
विष्लेषण कर के देखा जाय तो उनमें श्रधिकाशते कमीरफी 
श्रमर धाणीकेष्ी रुणो कौ चामा दिलाई देगी । हिन्दी की-- 
भारतीम भाषाश्यों की--फविता में रदस्य-वाद्‌ फी फभी एकान्त 
शलुपस्यित्ति नदीं रही, श्यौ कबीर के पश्चात्‌ के सभी र्स्य 
( वि कीर कैश्छणी हए, इसका सुय कारण यदी षै 
कि भाप रदस्य-नादी देश है तथा उस रहस्यवाद फे प्रतिनिधि 
वि दै--मदप्ा करोरदास !/ 


८४ भ 
क्र छर हषष्येमः 
फते ह छि स्वामी रामानन्द जी की जायु ्योतिपिर्योने 
यदुत फर वतलाई थी । स्वामी रषवानन्द ऊी ते, क 
योगी ये, ट योगप्राधन्‌ फी सिचा री 1 -अयुयोग क. सगय 
श्मरामी रामान्‌ जी-समाधिस्य दो गए धर हम धार -पनी 
दन्य रायु क कावद्रामके! श्रव यह स्वामाविकटकि उनी 
रिष्यररडसी मे योगसाधन की पयप्षि चर्चारदीष्ो। 
मदादमा फमीर फो योग-सम्यन्धौ कषान मर्यं भयम मम्भवत 
श्यपने गुरु भादयों फे मीखिक विये दवाय ्ोभिला हतेगा। 
उनकी रचनां मं दठ्योग फी भ्रियाथो छा यसन प्रचुर परि 
माण मे भिलता टै 1 पिन्व, उन्हे उषा फोई सम्बद्ध श्रथवा 
परिसृत विवेचन नदीं पिया ह ! इसरा कारण यदद कि 
उन्दनि दठ-योग फा नियमिन ण्व सागोपाय पध्ययन नहीं 
फियाथा। 

उस समय गोर्यपथी साधुं क भी षटुत ओर था! उन 

का प्रधान स्यान गोरखपुर मगहर कै पाम ही है । अन्त समय 
मेसो फयीर फासम्यन्प मगहरसे यादी, युद चिद्धान्‌ यहभी 
श्रतुमान करते ह कि समयत फवीर फा जन्म मी मगह्रमे हश्च 
था! हम तो इससे ययल इतमा ही श्यनुमान करे सक्ते है कि 
{ कवीरदासजी का मगहर से पर्याप्त सम्बन्यरदाथा १ गोरखपुर 
पास ्टौने फे कारण फएवीर दास जी के समान सत्समी महात्मा 
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मवुदरमां कवीर 


फल सोरखप्थ फे सिद्धान्तो कौ जान लेना स्वाभाविक या । शतः 
यह कहा जा सकता है चिं स्वामो रामानन्द जी फँ योग-सम्ब धी 
पिवाम फ़ प्रेरणा > रिरि गोर प्रथी साधुश्रो के मत्शग- पथी साधुश्राके ~ 
द्वाराभीम्वोस्दामजीफो ह्यनि ङी वहु मी विं आत 
हद होगी । 
य्दा हठयोग के चगो, चक्रों थवा नादियो श्रादि का विस्तृत 
विवेचन क्र प्रस को व्यथै ही वटाना उचित नीं है, रत 
उनका पवत सू्दम-रूप से उल्लेम-माय नीचे किया जाता दै । 
हट्याग मे मानवे शरीर कौ सप्रारकी सिद्धियोंषा 
मुख्य साघन माना गया टं । यदि मलुप्य श्रपनी दुरयृत्तिया का 
दमन न षरे तो यह शरीर उसके श्याध्यात्मिक परतन का कारण 
यन जाता रै, किन्तु यदि सयम श्रौर नियमे दवाय शचपनी वासनाधों 
फा दमन कर शरीर की सदू-शक्तियों फो जाप्रत किया जायतो 
यदी मानन शरीर स्वाते स्थ परमात्मा के दर्शन फा साधनो 
जाता है । फस्तूरी के समान परमात्मा भी इस देह स्पी छा में 
निवासं करत है, उन्दं दीं यादर खाजना मूवता द-- 
ष्ठो शाहंवन मेषे, भ्रभ्यो न जारी चाऽ । 
कस्तूरी के पर्य यू, पिरि ।फरि द्वद घास ॥» 
हृठयोगियो के श्रतुमार मानव शरीर फी सदुशक्तियों फा 
वैन करते हृए कमीरदास जी लिखते ै-- , 
श्यरषधू श्रघमूप श्रधियारा । 
६ षट भीतर खव स्घ्रदर गाही मेनदीनाश। 
॥ धट मातर्‌ काशी द्वारका, यादि रकुस्द्राय1 
71 घट मीवर चद सूदयामि नौ लसताय। 
च कबीर सुनहु मड खाधो याहीम खत करतारा ॥ / 
७२ 


शीर भौर हठयोग 


मानव शरीरफे निर्माणका वयौन फरते हुए भी कीर 
दात्र जीने योगियों कौ इडा, विगला, सुषुम्ना नादी, पंच तत्तव, 
तीन गुण श्रादि का उल्लेख कियाद । शरीर टा चादर से 
शूपक धपाँधते हण वे लिप्ते दै 
भरे मोनी योनी चद्रिया । 
+ कि क ताना काहे क भरनी कोनत्तारसे बीनी चदरिया। 
देगला, बिंगल्ला ताना मरन, सुप्रमन तार से बीनी घदरिया ॥ 
ष्ट कमन दल चरखा दोहै, पांच तत्त गुन तीनी चदय । ||. 
सारो युनत मास दख लागे टो टोक कै यनी दरिया ॥' 
श्रत, हठयोग फे नुार इस शरीर फी शक्तियों फो 
जाप्रत फर केषी ब्रह्म कै पान फा उद्याग करना चािण । इमफे 
लिए प्राणायाम द्वारा ठा, पिंगला वथा सुपुम्ना नाद्यो को 
उत्ति फिया जाता है । परिणाम-स्यरूप खपे फे समान सादे 
तीन चार युड़ी हई “छु डलिनी' जाम्रत्‌ ्ोकर उद्धगामी होती टै । 
संका निवास ्राचार चक्रमे होता दै तया दसका सुख नीषे 
कीश्चोर योता ह । पाच वार छुभषफः कर लेन के प्रश्वात्‌ 
शुडलिनी उक्तट जाती श धर्थात्‌ उसका सुख ऊपरफी चोर 
हो जाताहै। दस भयस्थामे जान फे पश्चात्‌ य दुपुम्ना 
नादी कै सारे अपर को ब्रह्मरधर फी श्नोर श्रप्रसर होती ह । मागं 
भंभिन्नमिन्नश्र्गोमे छु चकत 1मलते दै, जिनके जाप्रवष्टोनेसे 
भिन्नभिश्न सिद्धयो कौ प्राप्नि्ासी ई1 इन चक्रो को पद्म अथवा 
कमल भी कते है तथा प्रत्येक चक्र फे दरतो की संस्यानी 
श्चलग श्रलय है] कवौर फी रचनाशनो में इन चक्रा के नाम तथा 
„7“ ~> सख्या च्रादिं वहु श्या है, अत॒ उनका जान ल्ेना भी 
= है1 एन पटु-चक्रो के नाम, स्थान तथा दर्लो षी 


दे 


महात्मा फवीर 


संख्या निम्नलिखित दे 
साम स्थाने दलो शी सस्या 
१ श्रोधार चक्र शुदा चार 
= २ स्वाधिष्ठान चक्र लिगि ट्‌ 
३ मिपुरफ चक्र माभि स 
४ श्नादत चक्र हदय मार 
५ चिशुद्ध चक्र करटं सोलह 
६ श्रतायक्र शकटी ५ 


इन चकों फो पार करती हृ तथा इन्दे जामत करती हई 
हलिनी ब्ररंध तक पहुचती ह । इसी ब्रम महमा का 
नेमास दै} चहं पर एम सदन्त-टल फमल द, जिस्म थित 
चन्द्रः सेदडानाड़ीके द्वया सुधाका खव दोतार्ह।जा योगी 
ष्ठ वै दस सुधा फा उपयोग नदी फर सकत, पर्‌ जिन्न योग 
प्ाधन क्रिया दह च द्रसका उपयोग कर जरा-मरण फ भय से युक 
हो जाते हं [ हठयोगिर्यो का ध्येय छुख्डलिनी को इसी बहम 
तक पहुचा फर उस्म स्थित बरदा के समीर प्राणो को प्टुवा । 
देना दता दै । द प्रकार समाधि द्वारा भात्या फा शरीरस्य 
परमातमा से एवीकरण समव ददा है तया श्नादृदु नाद्‌ सुनने 
छ परमानन्द मिलता दै { कथीरदास जी ने “इसका षणेन शस 
प्रकार कयि टै-- 
८उलटे प्रवन चक्र धर बेधा येरदट रपरा + 
गशम गरज सुनि समाना, खमे श्रनदद दूरा 
प्रमति रोर कोर परिचारी, त्रिङेदी खगम सामी } 
पद ग्रानद काल रये, सुल में सरति समानी ॥*: 
योप फ इन्दी वर्म कछ ष्वरा विस्ठत रूप कबीरदास 
५ 


वपीर मौर हठयोग 


ओ के निम्नलिखित खूपक मे यद्धे मधुर रूप में मिलता दै- 
शिोनना वर्मं भुम श्रातम राम। 

पेम भाति हिंटोनना, सय सतन को विभाम ॥ टे$ ॥ 

श्चद रयर दोर्‌ समवा, इयक्नानि की ढोरि। 

भूम «पच वियारियां त्तं भूतौ जिय मोर ॥ 

भरद्वादन गप्र फे श्रन्तरा चष श्रमूव कौ प्राघ। 

भितुयशश्रभृत चापियाणो उाङ्कर रम दाव ॥ 

तष्ज मुन्नी नेयो गगन महल हिर मौर । 

दोर डुल क्मश्रागती जौ ठम सूर्म द्टिन॥ 

श्ररथ उर की छगगा एमन मूल कमल शनौ धार ॥ 

दृण्पट चक की गागर शत्रिषेनी खगम याट ॥ 

१२गाद व्यद की नावरी, राम नाम कनिशर। 

कटै कीर गुण गाते गुर ग॑म उतरे पर ॥' 

रपरक्तिखा जा चुका है फि भिन्नभिन्न चक्रो के जाप्त्‌ 

होने से श्रलग लग मिद्धियाँ प्राप्रषोवीर्दै। ५ चफ़सं 
दादुरो-सिदधि ( उद्यलने की शक्ति) प्राप्त ्ठोतीष्टे, स्याधिष्टान 





(१ न्हारभ मे प्थित सश्यदन कमन के मीतर एक चन्द्रकार 
स्थान भिष्ठमे सशाश्मृतका खाष होता रध्वा | २चमूलाषार 
वफ मे हिधत एक गोलाकार स्थान निक्षे विपि कास्ाव होतार, यद 
दिध पिना नादी द्वारा प्रवाते कर भुष्पर को वृद्ध वनतारै। 
न्=कुनिनी ! र्गीव युण ( शब्द, म्ये, स्प, रघ श्रीर्‌ ग॑ष ) 
भन्त्श्रनादत चक ।६न्=नह्मरध। ७ = नादी | दन्ति 
माद्री ६ न्=मूनाघार चक्र 1 १० मूलाघार स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
श्रादि घुः चक] ११ मोक्षे के मध्य का स्यान। १२नग्रनहदनाद) 


५७१ 


महामा कवीर 
= 


मे भ्रणिमा श्रीर्‌ लधिमा सिद्धिर्वा मराद छेनी दै चयात्‌ 
श्व्यन्त छोटा श्चौर हलक्रा रूप धारण करने कौ शक्ति चा जारी 
ई मणिपूर फै जाग्रत होते से पाताल मिद्धि (सदा सुग दैन 
वाली) प्राप्त दती दै, श्रनाढत चक्र के चिन्वन से सैचरी 
( श्राकाश में चलने को ) शक्ति भिल जानी है श्रालि। यथपि 
कवौरदाम चीन योगको पियानो का उर्णन चाद चौर 
उन पर पर्य्य श्रवुरक्ति मा टिसला ट तयापि च्नकरा श्रैष्य 
कमी ये सिद्धियः शरत करना नदी रा, मच्वे साघु योग द्वार 
सिद्धि रातत करना नहा चादते । इन मिद्धियो फे इच्छुक सिदध 
मौर मन्वे माधु में श्रन्तर यवलाते दण शछवीग्ला चौ 
लिखते ह -- 
भाघ विद बड श्रन्तरा समे ग्राम ब्पून। 
वाकी टली श्रमी फक, दाष्टोषटल) श्चन॥' 

सच्चे साघु परमात्मा मे रस्य पाना दी पना परमलदय 
अनवि ह । दटयोग से चष्ट सिद्धिं भ्राप्रकरने का प्रयात करने 
वलति चो फच्च योगी होते ह । उनफे विषय में कवीग्दाप्न जी 
नैिसार- ¢ 

कृषि कवीर सुनहु दो खन, जोणिन छिदि परियायो | 

ये सिद्धियां माया मे लि करने वाली ह, घव स्यान्य ह| 
श्वीरदासर जी तो योग सायन द्वारा श्चात्म क्षाननहपी उस दर 

का षा निर्माण छर लेना चाहते टं, जिसमे श्रपनी अस्मि 
फो दैठारर, प्राद-हपो माया परिवार से चचाकर, उसे भवसागर 
दे उस पार श्रनदद शद पूरो श्रनन्तालोरुमय परनरदा ॐ 
लो मे पर्टुया सफे। 


~~ 


8 


क्यीर ओर हटयोग 


ओ निम्नलिखित रूपक मे वड़े मघुर रूप मे मिलता दै-- 
श्दिटोलना दहा मै श्रातम राम। 
प्रेम मगति द्डिनना, खम उतन छो विधाम ॥ २४ ॥ 
श्चद रुर दोद खमवा, इयङ्नालि की डोरि 1 
भ्म पच वियारियां वक सूल भिय मोर ॥ 
भरद्ादम गमे श्रन्तया त॑ श्रधूत कौ प्रा । 
जिनु यह च्रमृत चाभया खो ठाङ्र दम दाढ ॥ 
दज द्युन्न कौ नेहरो गगन मडल दिर मौर । 
दोऊ कुल म श्रागरी जौ इम मृतँ हरिन ॥ 
श्ररय उरघ क ऽगगा लतरपुना मूल कमल कौ धाट ॥ 
श्यद्‌ चक्क की गागर रैशत्रिवेनी खम याट ॥ 
१२7द्‌ व्यद री नावरी, राम नाम कनिहार) 
कै फथीर गुण गाहते गुर ग॑म उतरे पार ॥ 
ऊपर लिखा जा चुका दहै फि भिन्न मिनन चकों के जाप्रत्‌ 
होने से श्रलग श्रलग सिद्धियां प्राप्न होती ह । मूलाधार चक्र से 
दादुरी-सिद्धि ( उद्लने की शक्ति) प्राप्न ्टोवी टै, स्वापिष्टान 





(न्=्रह्म्र मे पथति सशस्यदल कमन फे मीठर एकं चन्द्रकार 
स्यान भिघ्से खशा श्रम्रतका साव होता रक्ता । २न्न्मूलाषार 
चक्र मे सिधत एक गोनाकार स्यान जिर विप ष्ठा कताव होता रै, यद 
विष पिगल्लानाद्धौ दवारा प्रत्राहतष्े कर मनुष्य को वृद्ध वनावा ई। 
३ =कुडलिनी । ४ पाच गुण ( शन्द, स्थं, स्प, रण शरीर गंच } 
भ न्=श्रनादत चक्र | ,8न्नह्मरघ्र। ७=ट्दा नडी] ८न=फिंगला 

ती गूलानार चक ॥ १० =मूघ्ावार स्वाचिष्ठान, मपिपूरक 
^ वक । १६ मोक्ञे के मप्य का स्यान] १२=श्रनददनाद ) 
७भ्‌ 


महात्मा शवर 
स 


से भणिमा श्रौर लधिमा सिद्धि आप्त ोती ह र्याति 
श्त्यन्त छोटा ्यौर दलका सूप धारण करने फी शकि चा जती 
ई, मणिपूरक फे जाणत हीमे से पातान मिद्धि (मदा सुस देने 
याजी) प्राप्न होती दै, श्रनाहन चयं के चिन्तन तै सेवर 
(शाका) भे चलने फो ) शक्ति मिल जातो है श्रादि। यथपि 
फमीरदाघ जीने योगको च्या रा वर्णन चवा भौर 
उन पर्‌ पर्या श्रतुरक्ति मः दिला है तथापि उनका उदेश्य 
कमी ये सिद्धियः प्रप्र करना नदीं रहा, सच्वै साधु योग दवारा 
सिद्धि मरातत कना नद्‌ चादृते । एन मिद्धियों के इच्युक सिदध 
शरोर सन्पे माधुरं मे श्न्तर घतलाति दूए बीरान तनो 
क्िपते ४ 
षु विद्ध दे द्रत सेमे श्रम वधून। 
माकी दल्लीश्रमी कत्त, बो टली शन ॥' 

सच्ये साघु परमात्मा से पेक्य पाना हौ चचपना परमलदय 
मनवे ह । दटयोग से शष्ट सिद्धियां पाप्र ररने फा भयात करने 
याल चो फच्ये योगी दते है । उनके विपय मे कमीरदाक्त जी 
नैक्िस्ा है 

कहहिं करीर सुनहु हो खनन, जणिन हिद प्ियारी ।४ 
ये सिद्धियां माया मे लिप्त करनं वाली ट, चरत त्यन्यहै। 
। स्यीरदास जो तो योग खाधन हारा श्चास ्ञान-खपी उस दर 

नौका का निमांण कर लेना चादते ह, जिसमे चपनो शाता 
को वैलाकर, प्राह रूपौ माया परिवार से यचाकर, उते भवसागर 
छे उम पार अनदद शब्द भूं शअनन्तालोकमय रनद के 
सोक मे पुषा सफ । 


~~ ~ 


५६ 


धर्म-समन्वय 


यटि उदाप्ता पूर्वर विचार किया जाय. तोक्ात द्या 
किस धर्मोषामूल परदीदै। समी परम सुदु जीर 
फो परपनस् परमातमा तफ पयते के मापे! यददो सक्ता 
क पक मार्ग श्ेत्ताृत धिक प्रशस्त, सुरित पव सरल ष्टो 
श्र वूमरा सशरीरं, भरक्तित एय धुटिल ! फिवचित्‌ च्दार 
पिचार द्वारा विभिन धर्मा णठी संकीण सीमापं अपने श्याप दृष्ट 
से श्रीमत षहो लतो शौर यद सत्त्व रुष्ट गोचर दता है 1 
जिस भरखार विमिनन देशे पौर फाला फो विभिन्न परिष्यितिरयो 
फे फरण यदा की शसन पद्धतियां भिन्न-भिन्न होती द, उसी 
अकार विभिन्न धर्मो की गौण वा्ते-फमैराण्ड भ्ादि-भी 
भिक्नभिन्न ोती दै, किन्तु, जिम प्रकार समी शसन 
भ्रणालिर्यो फा भूल उदेश्य देश में सुययस्य रखना एव देश 
को याद्याभ्यान्तर शन्नो से घचाना ६, उसी मकार सथी धर्मो 
शा प्रधान वरेश्य भगवान्‌ का सातातशार फराना पदं मनोराज्य 
छो यादमाभ्यान्तर शनो सै मचा कर्‌, म्य फो सद्र-जीवन 
च्यतत फरने मे समय करना दै} 

क्रतु दुरमाग्यि से मतुप्य जाति फी दुघ पेसी परवृत्ति है कि षष्ट 
अच्छी से छच्यी वसतु का भी कमश दुरुपयोग फरने लगती है । 
धमे फे समान एल्याएकारी वस्तु भी मगो का शरण घना 
शी गड, उते मिथ्या चादम्ब्यो से भर दियागया। धर्मक 

# 


मंह्य्मा करवीर 
क 


नाम पर च्चपरिभित रक्तपा हुश्रा, धर्मके नाम पर दी गणित 
दोग चल निकले शौर ध्म के नाम पर ही व्यक्तिगव श्नौर 
आतिगरत स्वार्था फो सिद्ध किया गया । कितु, जदा एक शरोर 
यद मत्य है, वदाँ यद भी सत्य है, कि कमी न कमी एकाय 
पसा मदात्मा भौ उत्पन्न होताहै जोमत धर्मा णी सैसमिक 
एकता देखता श्रौर मानव जाति फो दत्त सर्य से परिचित 
कराने का प्रयत्न करता ह! 

महात्मा कीरे मी धर्मा फी इस संक्रीणं हदवन्दी 
के बिकुद्रशयायाज -खाई यी] -न्दोने दिद शौर दरलाम धम की 
एनता का मन्न फक का शक्ति मर प्रये फिया । रन्दोनि दन 
धर्मा केकन्याणकारी सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर उन्दं उदारता 
पैक पालन फरमे का उपदेश दिया। उन दन्द श्रौर सुसलमारना 
फा मेद्‌ श्रच्धा नदीं लगता था। वद इदलौकिक सौर पारलौकिक 
दोनों द्यो से घातङ़ या! श्यत उन्दने रामश्नौररदीमषौ 
पकता का निघ श्रवन सपूणं शक्ति मे किया । राम शौर रहम 
पकी परम क्तिकेदो नाम दँ । हिन्दू चौर युसलमान दोनें 
प्न एक दी धर ने बनाया दै-- 

श्रमती एक एक करि जाना । 

दो कर विनदी क दोन, जिन नान प्चाना ॥ 2 ॥ 

एके पवाप्कही पानी, रक जोति सगरा 1 

(| एकष्ी खाक गदे सषमाडिरएष डी चिरलन हारा 
सैतेवादीकाष्टदी कटै, श्रगिनि म काटे दौर । 
य धट श्र ततर व्‌ ही ष्यापक) धरै सरस्य छोई + 
थेभेद्‌तोलोगें ने ्रमवशा उसन्न कर लिये हे ! दिनदू 
अर ठरुक दोनो क हदय मे एक दौ भदः बोल रदा हे, बद न 
ट 


धमं समम्बय 


रिद्‌ है, न सुसकल्ञमान - 
श्रे माई दोह कह वो सोया्तावौ, 
अीचष्टी भरम का मेद लगावौ॥ टेक ॥ 
नोनि उपाय रवी द्वै धरनी, 
दीन एफ मीच मरै करीं | 
सम र्ीम जपत सुधि गद, 
उनि माला उनि तयी लई ॥ 
कटे कीर चेत रे मोह, 
मोलन हास तस्क न हिद्‌॥|' 
किन्तु कवीर सादन इतनेसेष्ौ सतुष्ट न हो सके। न्द 
अपने उपदेश इस चछ से दिए कि उनका उनके श्रमुयायिये 
दरस एक नए धर्म के नचीन मसीदा द्वप दिए गर्‌ श्वादेशो क 
भौत पालन फिया जाय । धर्मोपदेश इतनी यारु वस्तु है कि जः 
तके वहे फिकती महान गौरवशालौ उद्गम दारा प्रसूत न हो, तट 
तक क्न पर साधारण जनत। का विश्वास नदीं जमता । जैसे 
उपदेशकतां में मदत्ताकी छाप लगी कि रसके उपदेश बिन 
तकँ की कठोर कसौटी पर कसे ी स्वीकार कर लिए जति 
यदौ पारण दै फि, यद्यपि मदात्मा कीर ने श्रपने धमे सिद्धान्ते. 
मे सुरूयत द्द्‌, नौर इ्लाम धम के उपयोगी सिद्धान्तो का 
समन्वय मान किया ह, तथापि उन्दने न्दे एक नए पथक रूप 
मं प्रकारित्ते किया है श्नौर पने श्ापको दैश्वर का भेजा भा 
मसीय कदा दै- 
वमर्थ का परवाना लाएदहस उवारन श्राप ¢ 
यदि फवीर साव यह्‌ समरथ का पारवानाः न दिसति तो 
उनके उपदेश मे कोड न्यूनवा तो न श्नाती किन्तु उनकी शिष्य 
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महारमां कवार 


मदलती फ दय मे उपदेशक फे भरति चद धार्मिक मय व श्रद्रा 
भीनश्चा सकतीथी जो नवीनर्पयके पनपने के लिए सम्य 
भ्ादु" है । कवीर सादय फदते है कि केथल उन्दी के चतलाए हए 
माम पर चलने से भ्रम जाल ट सकता दै धन्या नदी-- 
कहा हमार मर्म नक, भ्मिदूटे प्रम तान 

देसी पात पर विशवास तमी हो सकत दै जव उसके कदने 
यले फो श्रलोफिरुढा प्र पूरं विश्वाख टो ! अत वे कते 
कि कवौर सनातन काल से उपदेश करते चले रार दै, उन पर 
भिननी श्रना से हौ सक विश्वास करना वादिए-- 

ष्टम श्वीरजुगम्मषक्दी। जयदीचेीत्यदीख्षी) 
यह्‌ उपदेश शिता प्राचीन दै, इस विषय मे उन्देनि लिव दै-- 
 भअहिया पतिम ना इती, परती दवा न नीय । 
उतपति परनय ना दती, तम यह्‌ की कबीर ॥ 

छन्तु वीरः से वात्पयं यं उतत दाड-मास फे पुतले से 
मदी के सकता जो नीमा अर मीर के यदा पलां या, श्नीर यद 
उपदेश भी उन शब्दौ मे हौ महीं वेधा जो वीभफमे लिपेः 
यह्‌ “कयीर उस नन्व श्चात्मा का प्रतीक हँ जो सदा ष्टौ किसी 
नाधसी रूप मे संसार फो सचे करती रहती है, र यह घ्प्दश 
वदे सनातन सत्य दै जो सदैव उसकी बाणी-दवारा मानव-नाति 
शान्ति प्रदान करता रहता है । + 

रेवरेंड जी एच० वेस्कट ने पनी पुस्तकं वीर एण्ड दी 
कमीर पन्य की भूमिम लिखा है कि वीर पन्य पर दन्दः» 
सपलमान श्यौर देसाई धमे का प्रमाव पड़ा है । टसम्मवन वेत्कद्‌ 
साहब ने देसाई पादरी होने के कारण ही कवीर-पय को यद 
चीसरीर्ठामवैदाकरदी दै} यैसे तौ वीर सादव ैवलषी 


=) 
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पव पन विषा छनि लाई ॥ 
शरि कीर सनि दित शुनी! 
स्प यवा सवे देनव ॥ ५ 
दिमर-पम $ शूल सस्य विवास. -फलातुसार भमा 


२ सिद्व मो र स्पे मानते 
५ विपये लिला ह पं 


भ्रमं समन्वय 


पूरव दम्प हम यादन दते, श्रो घरम त शना । ~ 
राप्रदेव षय सुरति विषारी, १९१ जुनादा कीं] 
शस प्रार्‌ वै क्म फल शरीर पुनभैन्म मे श्रपना गिवस 
प्रकट रत # ! मुस्लिम श्रयवा ईसार्‌ धमै म तो पुनर्जन्म फा 
सिदरान्त दो नही । 
र्य, जीय श्रौर्‌ भाया फा सम्बन्ध भी ये पूरे धैदान्तीके 
समान षयान करते ष । भक्षि-माग पर उन्हें विन्यास दै! ६ठ- 
गिया ये पटूवम, अनदद्द्‌, इडा पिंगला, सुपुन्ना नाडी, 
यृण्डकिनी श्रादि से वे पूर्यते परित हे । वे वदी-यरीं श्रवतार 
दादषाभी समयन फरते है। यैष्याव्‌ जनो फी प्राण शयिता 
भनम्‌ टट. णर भरो ह । उन्हनि पने श्राप फो यद्यपि कभी 
शफटस्पृमे चैष्णाय नदीं कद, तथापि यह निश्चित रै कि उनका 
छकाव वप्या धर्मं पौ शरोर बहत श्रधिषः था, चे क्िसते ६-- 
मेरे साभी दो र्णा, एक वैप्यष एक राम 1“ 
सौर यद्‌ ‹रामः भी गोपाल, हरि, यादयराय यादि दिन्दू नाम 
धारण करे ठौ अधिक राया है 1 
एक स्थान पर तो उन्दोनि दिन्दू-धम्‌ का चड़ जोरदार प्त- # 
पात भी किया ै- 
श्युनते फराय तुसक जो होना, नारी को कषिए्‌ 1 
श्रव शरीर) नारि स्यम ततिं दिनदु रिष ॥ 
सतेप मे, यद्‌ कदा जा सक्ता है कि फवीरदाम जी ने दिन्द्‌ 
मौर इष्लाम धमे फी सीमाणं तोड कर उन्दुं एक करने का प्रयन्न 
चिया द छरीर यद्यपि उन्दने पने चमे सिद्धान्तो को सूफी-मत 
श्मौर इस्लाम धम पर भी अवलम्बित फिया है थापि उनकी 
विवास्थारा फा प्रणान दद्म हिन्दू धमष्टीदै। 
एर 


खंरडन-मरडम 


यद पले दी फद्‌। जा चुसदकि सव धर्मोका सूल-वत्व 
ण्फष्टीहै। चिन्वु, श्नन्य समानवाश्रों के साथ दून पामे 
भयकरः समानता मीदै। व्ह यदकियेण्क दूनरे फे प्रति 
श्रत्यन् श्रसदिपु ह । मिना एक दूमर का सण्डन किये मानों 
उन काम चलता दी नदीं । ईमाई यदि श्रन्य घमवलम्यियों 
का (ददन ( ०2600 ) नाम से सराग से, तो यमल 
मान लोग उदः क्रः कदते ह! दिन्दुषर्मालम्यी मी दषे 
कौ यवन श्रयवा म्लेच्यु नाम से सम्मानित रते है। यद्यपि 
कबीर पथ में नैर-क्मीरपथयिर्यो के जिए देते फो विरीपणं का 
विधान नीं फिया गया दै, तयापि उन्दने ध्वेदू-फतेव' की सूय 
खषरल्तीरै। 
न्वेद क्तेव दोप दवारा । 
ते श्दे परश्राय पिचारा॥ 
उन्होने दिन्दूेवताशचों फो भी पने सामने नगण्य यतलाया 
दै । मरिदेवे फे विय में वोर साय फी राय दै - 
रह्मा, विष्तु मषेखर कपि इन तिर लागी काई ! 
नहि मरोमे मत्र होर रहियो, इनहू सुति न पार ॥ *^ 
माय हो पनी म्मा गाते हए ये कते हे - 
सुर नर निजन श्रिया यह छव उरकञी पीर । 
श्रह्लाह गमकषी गम नष्ट ठहघर किया कीर ॥' 
४ 


घयन्‌ मवपद्त्‌ 


श्रयति, फपीरदाम जी दृस्लाम ररौ दिन्द्‌ घम के सङुचित 
"यष्ाद्‌" चया "ाम' से रीं भष दै 
उपर यह देप दुक द छि फवीर के धमे-मिद्धान्त दिन्द्‌ शौर 
मुमलमान घमैसेष्टौ लिये गये, फिन्तु उन्दीके ्वेन-केतयः 
फोये फिनने श्रादर फी निमे देखते है यद भी उपयु उद्धरण 
सेषखष्टहोगयादह) 
सुमलमाने॥ फे सतना, नमा, रोजा लिय श्यादिषफो षद्‌ 
यदी कटुनप्ं प्रालोचना करते टै । फगीर का विरोध वास्तव 
मेयड़ीष्टदेयवेषी भापाभ दोतादै। ने विरोष परते समय 
वहुधा व्यय श्यौर कटक्िया से फाम तेते ह । खतना फे विपय 
मश्माप ्िसते है - क 
पुनत कराय तुषक ओ दोना, श्रौरत फो फ किर ॥ 
नमाच के समय मुघल मस्मिदमें जो ्घांग देता, उप्त पर 
फत्रीर साह्य फी फट्‌ ६-- 
भ्नालानेतेराखाप्मक्डा! 
मसजिद्‌ मीतर मुना पकरि ्यासाए्यतेगायागदैषट 
जीवस्या सै फरीर को श्चत्यन्त धृणा थी । इसीलिए दने, 
षत ्यदिसा-प्रतिपादन श्रौर ईिसा-पखरडन बहुत प्वुभता श्रा ५ 
श्रौ प्रचुर परिमाया मे ह्या । जिव के पिपय मे ये 
निखते £- 
५.८ श्पकरी परगी कनि छप्ममया। ^ 
क्षिके ुकम हुम द्ुरी चलाया 1 
= ॥ नदेन भर रोजा षण्ठक्े रात दनव हो गय] | ८ 
यदतो सून षड बन्दी $से खुवो खुदाय | 
ये पोर सादव से फे कि नामतो आप छा भ्पीरः 
८४ 


महारा खवीर्‌ 


है परन्तु श्राप बड़े वेपीर-- 
ष्द्र्दन जने पोर कक्षवे। क + 
वैता पदि पदि जग मुव ॥' 
दिसक फो गति का स्मरण कर वे सिदर्‌ उठते दै-- 
श्वक्ररी पाती सतह, तादो काटी खान] 
जोवकरीको खातर भ्निदठो कौन इगन॥' 
सथीन सम्प्रदाय चलाने की इच्छां करने वालों के किए दूमरे 
धर्मो सा महत्त्व स्वीकार कना श्रसम्भव दी है, कर्योकि इससे 
उने मत फा महस्य घट जाता] चत, कपीरलमओी ने 
सभी धर्मो फा समानरूप स खडन च्या दै] तिन्तु,सायहीयः 
घात भी सारण रखनी चाहिये करि उन्दने सभी घातो रीर््ासि 
नन्द करफे बुरह नरीकीहै। ते उपरी दिखायटश्चौरदोगपे 
धियेयौ ये । रिनदू एव इस्लाम धर्म की वार्ता फा वै विनां पर्‌ 
पात किए समान रूप से सण्डन कसते ये। वे कदते है 
१ ८ श्रे हनं दोडन रार न पाई। 
= दन्द श्पनी करै बद्र गागर हुन न दे+॥ 
वेश्या फे पायन पर सवे यह देख हिदुश्राई। 
युनशलमान ङे पीर श्रौनिया मुरगी भुरणा खाई ५ ५ 
1 खानश्रिरी येटी भ्यादे घर ही रं षगाई। 1) 
वादर से पक मुदां लाय घोय-वाय श्र दग ॥ 
मव स्लिर्भं मिन जेषन बैठी घर मर एर ब्ड़ाई। 
ह्दुनि की दिदु ग्राह देष्वी, तुरकन की तुका | 
दिन्द्र श्रौर सुमलमानों ख यदं दोग चनौर श्ननावार उद 
सुचिर न था1 दोनो में इतनी बुरा्या होते दए भी वे श्नपनी- 
पनी शर्वा सिद्ध करते हुए एक दूरे से लदेते है । राम श्रौर 
्& 
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कसपदने~मरडम 


रहीम षो ल्ग श्रलग यला फर उन्द चापसी दरद्‌ फ कार्यं 
धनपते र -- 
१ददू कटं मोहि साम शिथारः वुदक कर गदिमाना। 
धराप्व ते दि ल लहमू८ मत्य नकाहू नाना" न 
य्ठी फरण द कि फपीरटाम जी उनकौ मृखता पर घ्यंग 
कफे उन्दे येते फा प्रयत्न रते ह । जातिर्पाति फे मेद्‌ माव 
म उन्दने सीघ्र परुहनदक््ाटै।! एफ परमेद्धर कै युम 
एरु टौ मिषट-पानी फे पले मे--दिन्द्‌ रौर सलमान, प्रायण 
श घाटि मे-मेद-भाय कैसा { व्यीरदास जी लिप्ते ६- 
श्रा मेद द्गूचा भात1 
पेदु कते दीन श्रएठ दुनिया, फन पुस्प, शौन मारी ॥ 
प्फ नूह पै मल मूतर, एफ चाम यर मृदा। 
पक जोति यं धष उतना), कौन याद्ननं कीन सुदा # 
माटी का प्यड सहति उरपना, मादर प्यद छमा । 
पिनि मय! यै नाच घरितौ, एदि गुनिभ्रम जाना] 
रण गुन प्रहा सम गुन सकर, षत गुन दि रै भोई। 
कदे फपीर एक राम जुरे, हिदृ पुरम कें ॥ 
मूतं पूजा फा विरोध वे तश्यसछुवी मुसलमान फौ घर करते 
} इस पर न्दने यष्‌ षदो चुमती एर फटषि षदी द -- 
~ दुनियां की मावरो+ पर्यर पूजन लाय | 
धरकीव्वक्षिया कोई नपुते, जिसका दीमा साय 
8 कवी फा अत्त दै किस प्पीत्तर पायर' पूजने से कभी सुक्ि 
नदी परिल सक्ती { नक! कथने ह कि यदि मन शद्ध नदी है, पो 
कपरी तिलक, छप, माला यादि से छुदधं नदी दोता । भगवान्‌ 
सौधे नष्टौ जो इन ऊपरी वनावरों फे चफरमे त्रा जवे | 


(क 
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न 


शर्ढन-मरदन 


फ्पीरदासजी फी गोरसनाय जी पर विणेप मास्याथी। 
छदे वे अपना समक्त मानते हए लिलते ह-- 

भ्ठनक खनद्नं सदेव नामा । 

मगति करी मन उन्न भाना॥ 
ता सम का को जे मेद । 

रेनफ कीन भया दुखदैव ॥ 
गोर भस्थरि गोपीचन्दा 1 

तामनरौमलि क दनदा॥ 
श्रध्ल निरजनं सकल रीरा! 

तामनसों मिल रदा कमीरा॥ 

राम नाम फो मघम भी गुरु गोरसखनायने ष्टी अली प्रफार 

जानी थौ ~ 
श्रम युग बेली र श्रवधू गोप्सनाथ जनी । 
उनकी ब्रश्मा मे फवीर ने यष्टा तक लिखा दै- 
काद्निखि श्रंगा विरकत भया, रतत पया ६ साई | 
खासी गोरख नाथग्यू श्रमरम्ये णग माहि] 
महातमा मोरसनाय जी उन थो से माग्यवानों भें, जिन 
फी कीर दास्त जीने प्रशेसाकी ह । उनके इसे शद्धा प्रकाशन 
से ष्टम यष्ट निष्प निकाल सकते कि गरस पथषीश्रोर 
कफवीरदास्च जी फी पर्य्या रुचि थी । 

-कयीर सरेपम्‌ के समथक थे इरेपन्‌ के समथक ये स जर म सी 
साधना दिय टी । चत ! उन्दने उन का यशोगान किय । 
पल्तु उन्न देस कि गोरखम्पथो सधु मसे धीरे धीरे 
सश्ादर विदाले रदी दै अर ङ्ेवलं प्रदृशंन मात्र ओेष रह गयाटै। 
श्रत उन्दने षहा 

सै 


महार्मा च्ध्टर 


* | शुदरा यदस्या लोग न होई । । 
| 9 
उयलभनिमौ "सुरा शेख रादि वास्य क्ले से कोः 
योगी न्दी दयो जाना । दि-पावदी-पनम उ्यीर को श्रात्व्क 
4 थी, श्रत ये अ्दशनसिव नन यौन क नक्त चने 
हण लतवे ६ -- 
ष्छो जोषी चाके नन माई 
शरश्चन प्राति दीप कारा 
खन्द श्रनादद किमी नाद्‌, 
काम॒ क्रोघ विपरयान बाद ॥ 
मन्द्रा च्यक यु कोर्म्यानि, 
श्रद्ध कोट मै घरव र््यान॥ 
मन द्य करनषणौ करे ठनान, 
गुरुकोष््रदलेते चर्यति 
दाग कष खो्े बा, 
सर्धं नोति सस्य म्यो परद्यन ॥ 
गम्यानि मेष्वनी दज साय, 
वष्टनाज्ि को रख वाः ॥ 
शेम मूल दो देर दन्द, 
कहि क्वार्‌ रदो कद! 
इमे साद्य मे वै न्ययं गोरखनायश्चे लार्र सहार 
देने 
ोप्त नाय नन्द्रा प्ड्री मस्व दटूनर्दैटदाः॥ 


मायापच भूट योपय दै विषय मे शयीखाखयी न 
न््वादहै-- 


सणदेन मयने 


प्महदेय का पथ चलापै। 
षा मष मत कद्व 
हाट मार मे सदै तारीः 
कन्ये निदा माया प्यारी]! 
ड्द हाट घाट मे '्तारी" सगा वात पन्ये सिद्धा के विषय 
मीर ने लिमा है-- 
प्योगी मदमत्ति मोग स्यात 
शो से फवरीर फा जन्मजात भैर माथा! संभवत नफ 
१च-परकार्‌ ( म्म्य, मसि, मटिगि +-ययुन. सुद्र] ) सं यद्‌ श्रहिसा- 
प्रिय मते वरदं चिदृ गया था। इसो फारस प्रसन उन्द्‌ णु्तौ 
पामर तर कद्र डाला है-- 
कत गुनद दूनो भाई 
कीर ने शात फा माया मे वड़ा पनिष्ट सम्यन्ध धतलाया 
है। येनो कमीमाया पे पन्यसे दू ष्टी नहीं सफते, कयापि 
वेष ठगनी माया 
ष्छाक्त फे घर्‌ क्ता धर्ता, 
हटि भत्तन दी चेरी" 
शाक्त चरि जाति काव्रद्मय भीदटहो, तोमी वे उससे 
मिलना पमन्द्‌ न्दी फरते 1 
( भाण्टन ना नित येन्न मिले चंडाल ।' 
कवीर व्यक्तिगत साधना के पर्तपाती क्षानमाीं सन्तये। 
छते धर्मं कै दिखायटी श्रग कर्मकार्ड श्रादि से न्दे धृणा थी ] 
धे उसे पाठर्ड सममते श्रौर उसका खच चर्डन करते थे | 
चसौ रूढि सी भी चल पद ट कि अव्येक नवीन मत-प्रवर्तक 
खण्डन-मरुडन दोनो टी करे¢ यद बात वस्य है कि फयीर का 
६१९ 


सरन क्रिभित अरुयते एव तीन दोययादहै) सङ तिये इनः 
सीन शठेति, उनी परसयिवियां शव सषट-वाद्िवाष्ी उत्तरदयं 

{ कीर फी यह्‌ द्रडता ्रसरढनसरडन रे हौ हिमां 
त ह न्यया नता गो सनो क्र श्र दं भौर की 
निश्चय ही टत वड सत यै । ष्रवेषरेक्या? चनददोय स. 
दलि कषोन मिलता या-- ५ 

भेरातेरा मवुश्रा दते र्डकशेयर 

चोः हसे फा इसी मी क्षेत थ । वीर सा 
पी इत भकट कपय कदाहै_ 

॥ चि ष्शेयो चव अशं 


५५ 1 त ५ 
& %€ भ्वीर रोर इक्तिष {जिन ०९ राह चलाह॥2 
ध जन भत अतम चिन्ह ना 
भे र एण, ह भब तक बहे महातमा ए ४ य 
समदते » परन्तु ्टी वद्‌ कषान ४ 
एपकार ॐ लिए यच्ट उव लगता है बदर 
प क्र लेता ह। उपदेशम पवो पर नही 
0 के सत्कार 
तेष्। चन्दे निकरालने फे 


॥ १५५ {+ 
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व्यावहारिक उपदेश 


छ्रमी तफ यद्‌ वतलाने की चेष्टा की गई है फि कवीरदास जी 
फे धार्मिक सिद्धान्ते क्या ये, उन्होने छनि शिन बातो फा यरुडन 
एवे किन-किन का समर्थन किया 2! अन इस श्चध्याय मँ यह 
दिखलाने फा भ्रयने किया जायगा कि उन्डोन्‌ ऊेवल ध्रव, माया, 
व व शमादि का तात्वि यियेचन ण्व पिभिन्न राके 
ध सिद्धान्तो फा_खर्डन-मरटन री नहीं किया ह, 

विन पालन सकि उपदशा भी दिण ई जिनका पालन कर इस 
सतार याना को भली प्रकार समापन फिया जा स तथा जन्त मे. 


ड ॥ प्रत्येकः 
महात्मा से इस घात फी श्राशा करना उचित भी है, क्योक्रि उस 
की श्रमुयायी-मण्डली फो दिन रातत एकान्त मे यैद कर फेयल 
ष्ठ चिन्तन हौ तो करना नदीं होत्ता, समार के ससम मी श्राना 
पडता है! ेसी दशा मे यह्‌ श्राव्य है फि उन्दे सासारिक 
व्यवहार फी रोति भी वतेलाई जाय । 

परन्तु, कथीर के व्याव्रदारिक उपदेशो पर विचार करने फः 
पहले यद्‌ धात अवश्य सममः लेनी चाटिए कि उनङा उपदेश लोक “^” 
सदातन प्रधान नहोकर वैरग्य-प्रधान था] उन्दे इस घात की चिन्ता 
नथी फ यह्‌ ससार किंस प्रकार ठीकृ-ठीक चलेगा 1 उनकी टृष्टि 
मे लोक-धमै का स्यान गौय था! किसी प्रकार जीव को जुक्ति 
मिते, यदो उनके उपदेश का सार था, फिर चदि वह सामाजिक 
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स्यायरहारिक उपदेश 
किन्तु मलुष्य कौ ए्क वाव कभी न भूना चादिष ! दुख ्ो , 


य सुन, र फ स्मरणः घ कभी न छो) भी सी मी दैः कुटी मी 
रह मगवानूफा स्मरण करता र्दे । यदि स्मरण को दु सफ समय 
रै क्िण्टलता सा तौ किरञ्‌ विण लता रहेगा तो फिर उस्‌ पर भगवान्‌ ध्यान क्या देग- तौ फिर उस पर भगवान्‌ घ्यान्‌ क्यो दगे- 
६८श्युख मे सुप्रिरन ना श्रिया, दुख मे कीया याद्‌ । 
कृ कमीरतादाव छी कौन मुम फरियाद॥' 
सच वाव तो यद्‌ दै रि यदि म॒नुप्य सच्चे दय से सदा. 
सगवान्‌ का स्मरण करता रहे तो उने दुय हो ही च्यो-- 
८ द्रु म सुमिरन मब करं खल क्र न मया 
| युपमें सुपिन जो करै दुख कदे कोषे | 
श्ातमन्नान्‌ पाना सफ सामथ्यं की वातं नहीं) श्रत + 
उचित यह द कि च्ड विश्वास रख फर सद्गुरु फे उपदेश का 
श्तररा पालन शिया जाय । उपे श्चपनी शरोर से घटाया-बढ़ाया 
न जाय । ब सदगुरु ने -उपदेश-रूपी शीतल जल प्रसुव कर 
हिया है ठ उसी को स्वीकार करना चाप । 
शकाशील कौ, श्रस्थिर युद्धि प्राणी को, कभी सफलता 
नही मिलती- 
५८ श्चीटी चावल हौ ल्ली, बीच मे मिल सर दार । 
क5 कमीर दोउ ना मिक प्ले दूनी दार ॥' 
कषीरदास जीने स्वय तो जो कायं हायमें किया उसकी 
पाका ऋर विला, परन्तु वे यद भली भांति जानते ये कि 
महपुयो भोर साधारण जनता फे श्ादरों म बहत श्न्तर होवा 
} भरत जनतां को तो उन्देनि सष्यम माम का दी उपदेश दिया है-- 
५“ प्रति का मला न मोलना, ग्रति की मल्लीन चप) 
श्रतिकामनान वरना, श्रततिकी मलीन धूप ॥ 
६५ 





ध्पावषारिम जपा 


हाया फे माय करना वाहये, भिरे पतिना कवने पति 
काकी है। उतम पदन फा श्रत न पेना बहिण 
नाम स्यतोस्यामयानोग्रन्तद नटि ) | 
9*। पततिषरता पवि छो मभ्रे मृ से नाम नक्तेत ध 
यह यत स्मरणीयष्टे कि फवीर के साधारण व्यवे मं 
दाचि सिद्वा से भरे षदे 1 व्यायटारिफ रपण दते->ने 
श्ध्ारिमर वर्गो फौ शोर $मित कर दते 1 श्रत, तीष 
पतिता का कम निरूपण करतं समय वे यद मो मान छरा दैन 1 
कि उनी यह पदित्रता साधफ़ का प्रतीक ्रीर्पति ब्रह्मणा 
निस प्रर पततिपतां श्रपने पति टौ फो सवैम्य सममनी है, उए 
भरकर स्ये निगीणोपाखरुयो मो एफ परध्रदमफो छोट फिर 
दूसरे दवता छा स्मरण न करना वादि] चिन्तु, याह निश्चित 
कि उपग्रक्त पो म॑ कयीर शा चात्पयं कौशि पतिग्रता म : 
दै1 श्न पिया मे केवत ण्ये्यरवाद्‌ फा षी ममर्यन नद 
पातिमत धमे की पुष्टि मी द । क्यो रागे फवरीर्‌ सम्पद पु 
फो मो चेतावनी द॑ते हुण फं टै-- 
परनापीपैनी चती फोडभिनिक्ार्मौश्रग | 
एवणकेदश्रिरगएपर्‌ नारी प॑ छग ॥ 
दता ने षने शिया फो उपदेग दिया शपन्‌ गानश्_ 
रम्‌ करो, जो तुम्हे शाप दे उपे तुम श्माशीरयाद दो! एमी माव 
फमीर ने कवने सुन्दर स्प मे प्रकट कय ~ ` 
~“ "जो तोके कटा षवे तादि महन्‌ एत | 
 दोष्ोदुलके ष्र्‌ योर त्रस 
ये संदह कणा मूता फी निशानी वीर नर ध 
सममन ट । जव द्र पर व्रि्वास् टै, चव कत कौ यिन 


९ 


मष्ाप्मा कीर 


क्या प्रयोनन ? सप्रहथट्यनेसे लामो पया, जय दम नित्य 
देखन है मि-- 
) {~ श्लाली शापो वे गण, जिनके लास केर # 
शस समामे केन चारं दिन रहना ह, तय सय ्राडभ्यर श्रीर्‌ 
साज-सामान किसलिये- 
ष्क को मीत बनाजं यरी, 
फाशनूं कँ््परि देमटी 
का के मिदर मदन वनाऊ, 
गण्डो द्करदन न पारज॥ 
मात्मा फवीर स्वथ मी वटे सरल हव्य थे श्रौर सरलठा फा 
ही उन्दरौन उपदेश दिया &-- 
स्क्िसा श्राप उगाहप श्रौदन डथिए कोय | 
श्चाप उरी सुब ऊपजै, श्रौर ठम दुख शेय 1 
साधना-माग वास्तव मे, इठना सरल धोर सरम टै फि उस 
पर फुटिल् हृदय फी गति ष्टी नदीं । उस परं चने फी शच्या 
करने धाक्ते को सयते पले कुटिलता श्रौर पायरु फो दिक्लाजलि 
देनी चादिए ! 
शब्दौ फो संभाल कर वोलने छा ध्यान श्रत्यथिकं रखने 
प्यादिए, पेमा च षो कि मुख से श्रपशब्द निकल जाय! गती के 
विषय मे नीर लिपते ह-- 
शाली शै णो उपरम, एल क्ष श्रौ मीच} | 
छत , पाली-गनीज मे ठो घो-- 
प्राप्मरेखो खु दैलागि मरै सोनीव) 
यतचीत करते समय इसा बहुत छ्रयिक ध्यान रखना 
[~ 


स्यावदारिफ उपदेश 


५ किकी दृमरेफीनिन्दान दो जाय 1 यह वडा मय॑कर 
पापै 
८ दक निंदक फे पीन पर, कोटि पापकोमार ४ 
छन्तु साय दौ ओ अपनी निन्दा फरे उखका श्ननादर फरना 
उचित सदीं दै, क्योकि छपना निदक तो- 
पदिन पानी खादुन विना 
निर्मले शष्ठ सुभ्राय } 
दुचले पर परिशेष स्प मे देया करनी चादिष् । कतमा, शील, 
उदारता, सन्तोप श्चाद्वि सदृ गुणौ का श्रजन करना व्याषिण 1 यदि 
यष सदा स्मरणा रस्या जाय कि णफ दिनि य्ह से श्रवानफ़ कूच 
फर देना ष्टोगा तो फभी गवे छथ पाप फरने फी प्रपत्ति होगी 
ही नदी । परन्तु मरने से डरना भी न चादिए । यद श्चलतान्‌ फी 
निशानी दै} श्रपने मालिक फो एस जीवन्‌ फा हिसाय किसी. भी 


प ने. फो सदु प्रस्त यदह जीवन्‌ उसी फी 
परुर्‌ ई, सेसषटोष.सा १ ˆ 


प्रेण पुर को कु नही, लो बु रै ठो तोर। 
तेयं क को शीते स्फालागेषै मोर 1" 


॥ 


सत-परपरा का समाज पर गमाव 


स्वामी रामानन्द जी यद्यपि वशं-व्यवस्था के विरोधी नहीं 
यै तथापि उन्होने साधनाक्ञेन मे ब्राह्मण श्रौर शृद्, खी श्मौर 
पुरुप, सवकी समानता स्मीकार कौ । फनीर ॐ श्चाविमौव के 
सेमय की परिर्थितिर्यो पर विचार करते समय यहं ल्िलाजा 
चुका कि सवण जातियों के श्रषमान-ननङऊ- दुव्यैहार से 
व्यथित निम्न जातियों पर सुसलमानों के सदधर्भियों के मरति 
व्यापक बन्धुत्ये का बड़ा मोहक भ्रमाय पड़ा था । पितु स्थामी 
रामानन्द ने भी न्दे श्रपने चरणों में धयाश्रय दैकर उनके हदय 
को शान्ति प्रदान फी । उन्दनि दीं नामदेव, चमार शास, 
धनियां दाद , युसलमान जुलाहे फे यदौ पले हए फमीर, श्रादि 
फो श्मपना शिष्य बना ऊर मच-यूत किया । यही नी कि उन्दोनि 
मक्ति-भवन कै कपाट सन वर्णा के पुरुप के लिण्ी खलेष, 
उन्दोनि शताशदयों से तिरस्छव स्री-जाति रो भी उसके न्द्र 
भ्रवेश रने का परवाना दे दिया ¦ उन्दने देरी पद्मावती एन 
सुरमरी को ्रपनी शिष्यमडली मे स्थान दिया। 
` बेरन्तु इन निम्नभेणी-उद्भूव महात्मानो को सम्भवत 
हिन्दू. ममाज पूणौरूप से सतषट नं कर सका । इनकी चिचार- 
धारा हिन्दु या मुस्लिम किमीमी ष्क धमंसे पूरीतरह मेलन 
खा सकी । परिणाम यह्‌ हश्रा क्ति इनमें से भत्येक सत ने एक 
स्वतन मसीदा वनने का प्रयत्न किया 1 लो धमं वत्व ब्रान-~ 


१०० 


समाज पर पर 


यि १ व मवि यषाणी ॐ पडत एव मोलविया ने ी सस्त श्चथवा श्यग्नी-- 
शरसी मारो भरकम तिजोरिया म यन्द तिजोरि्या मे बन्द कर रस्खा था, उस _ 
को इन सत महातमा न ठेठ भवार माया भ सुरत कर - 


सारण जनता मं लाया । इस संत-परपया के सूर्य प्रथम ण्व 
सूच सदस्य महारो कंयीर य॒ 1 इस पुस्तक मे मदात्मा 
कीर कै घमर्सदधान्तौ पर प्रकार डाला जा चुका है] न्य 
सन्तो ने भी नीर से मिलते-जुलते उपदेश दिये । सपने एक 
दी ब्रहम की सत्ता को स्वीकार्‌ फिया । समी न व्यकषिगत्‌ साधना 
क़ समन उर धर्मक मद दशन्‌ प्रधान श्रग फा_ खण्डन फिया। 
सवन वर्ण-व्ययस्या खा विरोध किया सौरं वहुधा सबने पना 
स्मत मत चलाया 1 
महात्मा कवीरदासर तथा उने परवर्ती स्तो फा भारतीय 
समान पर वडा गदर प्रमावं पग यहे ब्रारन्मं मे ही लिखा 
जा सु द छ यह्‌ सत परपया छािपय विपम परिस्थितियो फे 
प्रिणाम-स्वस्प दी प्रारम्भ हृष्ट थी \ दन पदा फे द्धाय 
उने पार्या का समाधान वरी तर श्रा । साधारण श्रेणी 
फे दिनदू एवे मुसलमान राम मौर रदीम फी एकता के घोपफो 
घुनफर श्रपने श्राप को एक दूसरे के धिक निकट ला सके । 
उस समय के छुन्य चातावरण॒ में निर्ण भक्ति ने हृदय फो शक्ति 
एय सम्बल प्रदान फिया 1 वास्तव मे तुलसीदास फे रामने 
मारतीय-हृदय पर जो जादू का सा चसर किया था, उसके लिय 
3 दी तैयार क्वा या } हिनु 
रो मे चार्मिक ्चिरवासं कं श्रङ्कर उन्न हौ चु थे । उसकी 
द्धि क सिये पर्याप कारण मी उतपन्न होने सेगे ये । शकराचा्ं ¦ 
~ “भूक वेदान्त उनके किए अरचिकर भी था शनौर एके सनेन 
४. १०१ 








महात्मा कवीर 


\ फ लिये इस्लामौ लट नार के काल भे उन्दं समयभीनथा। 
कोई शोणं बाला पराणी उत स्थिति मे मूर्तिपूजा पर भी अधिकं 
| समय तेक विश्वास नहीं कर मक्ता था । रेस फठिन समयमे 
‹ कबीर फी निगुण भक्ति दी जन-साथारण कं विश्वास के धुर 
| सुरक्षित रे श्टी श्रौर उसो श्रुर को पीये से वुलसी, सूर 
(दि सशुणोपासक मदात्माश्च ने वपने भक्ति रस-वपैण द्वारा 
पल्लवित १ किया) आज भी णक "रामः शब्द य ज से 
।फृटक तथा से कुमारी तक के विभिन्न आपा मापी, विभिन्न 
( अष 1, ब्रिभिन्न_जाति पाति, -षिभिन्न चाल-दाल क रिति 
| पिति आपीय नर-नारि्याकोषएक सूत्‌ मे बधि 
॥हए दै! 
सवना त्तेन मे वर्ण-मेद्‌ कौ विषमता हट गई । सखीनपुरूप 


छा भी ईश्वर के द्रार नें भेद न रष । परिणाम लप दुयाग 
शी गाथी यिनी खनने को मिली। 
यद्यपि समारकं व्यवेद्रमेंतो मी तुलसीदास जीनेखौ 
जाति फो पुरुषों षी लसी वनी रहने का उपदेश दिया श्रौर यह 
तवा दे छाना फि स्पत होर नारी श्ववश्य ही विगड 
जाण्गी, परन्तु वे ही मौरावार्‌ को इ शौर हो उपदेश देते 
सुनाई दैते ह । कलते ह कि मीरागै ने घर्‌ बार्नोसे तग श्राकर 
गोस्वामी जी फो लिप कि - 

श्वर के स्वजन दमारे जेते घब ६ उपायि यद़ार । 

साघु चय श्रौर मगन करत मोहि देव कक्ेथ च्दाई ॥ 

मेरे मातु पिवाके सभ दौ दरि-मचन सुलदाई। 

्मकोक््ा उचिते करिवो ईैखो लिखिए समभार !» 

इस पर गोस्वामी जी ने यद्‌ उत्तर लिख मेजा-- 

१०२्‌ 











समाज पर प्रमाय 
-----~------ 


"अकेप्रिय न राम वैददी। 
तजय ताहि कोटि वैरी घम यद्यपि परम सनदी} 


नाते सवै राम फे मनियत सुद सुसेग्य जलौ ॥ 

श्न ककार्ग्रातिणो परै, वदुतेक करटौ कदालो॥ 

मीर श्रौर गौम्बामौ जी का यह्‌ पत्र व्यवहार वादे पेतिहा ॥# 
सिर कसौटी पर पुरत सत्य न प्रमाणित दो, परन्तु वह्‌ उस 
ग्यापक साम्यवाद फा मात्तौ श्ययश्य ह जो सत कचियी स साधना + 
कत्र मे उत्पन्न फर दिया था | 

समुद्रमथन से सषवत निकला था । सुनते ई उससे सुर 
समान अरजर-्रमर दो गया, लोक्‌ का फल्याया दृश्या घौर श्राज 
भी चन्द्रकरिरणोसे चकर षद श्चमृत जीव धारिय को शक्ति 
भ्रदनि करता । पर समुद्रमथने से विषश्रौर वार्यी भीतो 
निकली थीं] परिप तो शङ्कुर पी गष श्रौर दर्वा म महदिव वन 
गए, पर वारुणी श्चा भी ससार को मतवाला बनाए हुए है । 
सतोनेभी एस धं समुद्र का मेयन कर यह्‌ साम्यवाद का, प्रेम 
का, भक्तिका श्रयत निकाला था। उससे उस समय भी समाज 
क कल्याण हुश्रा था श्रीर्‌ श्राज भी इस पावने श्रगृत द्वारा उसे 
शान्ति प्राप्त होपी 1 पर, इस्त मयन से कालान्तर मे बहुत सी 
श्वांछनीय ण्व हानिकारक वस्मुण भौ ससुद्र-मथन के विप श्नौर 
वारुणी के समान निकली । गोस्वामी तुलसीदास जी उनमें से 
हुतां का नाश करने में समयं हए धरर देनो मे मदादेष कौ 
तरह (ग्रह्‌ ` ग्र सुमेर चने । परन्तु उना दुप्मरमाव सम्पूर्य 
ध उनकी भी शक्ति स परे निकलना इस संतः 

त के सुपरिणामो पर विचार क्रियाजा-~~ 
१०३ त 


म्मा वीर 


किन्नु, उनफे भारतीय सुमान पर जो दुष्परिणाम हुए नक्रा 
भी विवेचन कर लेना उचित है! 

न 1 ने कुर्म काण्ड. का. नितान्त लोपकर देने का 
उपदेश दिया. । इससे लाम के बदले दानि दी चं ॥ 
य॒म के नाम पर जो च पूना-पाड श्रयवा रोक्ञा नमा श्रानि 
होता है, यदि वद भी जन्ल फर दिया जाय तो उसद्धा परिणामि 
यद्ीष्टोगा फिङुयं इने-गिने न्ञानी लोगो निर्णुणमेंलौ लगा 
क्र ड जा्येगे, कितु साधारण जनवा कालान्तर में धर्म प्नौर 
द्र केनाप को भौ भूल जायमी 1 मन्ते शौर गिरो कै 
घंटे यदा-कदा साधारण जनता फो यद तो स्मरण दिला देते ष 
कि दवर का स्मरण करना भो उनका एथ कतंम्य है । मासन 
मघा देकर सुघ्ठा चद पो सूचित फर देता ह फ मयुप्यों फी 
रक्ता फे लिए ऊपर एक सर्वै शचिमान्‌ शष्ठाह भी मौजूद द, उपे 
मत भूल्ञो । 

श्माजक्ल जो वहत पे क्म-मर्ड-दीन गायण्दौ साघु 
दिखाई देते द न्दे निगुण पथ से बहुत सदारा मिलता है । 
यटि उनसे कोई शंका रजि तोषे सुनी सुनाई क्ञान फी वाते 
केकर पूता, त्रत श्रादरि का खण्डन कर दुगे गौर फेवतं 
“अलसः कौ लयते का उपदेश देंगे । यदि वे वास्तव म नानी 
टो रथया घ्य कं ध्यान मे ्रवलीनहों ततो वट्त दी श्रच्छा 
हो । परन्तु सत्य यद द कि यदि उनमें से श्रघिकाशच कै हृदय का 
रदस्य किसी भकार प्रकट दौ सके तो यह स्पष्ट दिग्ाई देमा कि 
वे निगुण वै ध्यान मे नदं वरन्‌ श्मैया.षो दुलहन, ( माया ) 
केध्यानमेमग्नषह। 

शौर यद सव निर्युए-गान किख किए फिया गया या १ 
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महात्मा कवीर 
( 


यदी सिद्ध करने कै क्षिए न कि-- 

"हिन्दू तरक फी राहण्फटै) 

परे दुरभाग्यसेवे र्एकन दो सकी} सम्भव दकु कात 
के लिए दिन्दू-सुसलमानेों की राह मे श्यस्थायी क्य वदृ गया 
हो, पर देशं फ दुभाम्य से दादरी चोटी, लुगी-धोती श्रौर.~- 
पम-रहीम का यह्‌ समन्वय स्थायी न षहो सका 

` प्रक क्या कडा जाय करीरपथी दिन्दु रौर ुसखलमानों ने 
ही कयोरकी श्रात्माको चीर डाला। उन्होने मगहरमें दो 
समाधि्या बनाई, एक हिन्दू. कयीर-पथियो के क्तिए श्नौर दूसरी 
सुमलमानि कमीर-पथियों फे लिए 1 

ससार श्रसार हं" यद उपदेश समालम सीमा से श्रपिक 
प्रचलित हुमा ! द्रससे निराशवाद्‌ ए श्रफमैस्यतः छो प्रोस्तादन 
भिल्ला । आश्रमम के श्ननुसार तीसरे-पन मे, सफल गृहस्थ 
होने फे पश्चात्‌, संन्यासी होने के स्थान पर वचपन दही मे सिर 
घुटा फर साधु यन जाना श्च्छा सममा जने ल्ग । कर्मयो 
1 मानों लघ हो गर! शआालसी साधुनां षी संख्या 
भेदी । संमेजि मे, ससार को असार कद कर द्यो देने वालो की 
महिमा गाई जाने लगी । श्रालसी जीवों को जथ केवल गेरुथा 
भख पदन सेने से चन्न-वख फी चिन्ता से द्युटकारा मिलने लगा, 
सो फिर ये जीवन-चतेत्र फी कठिनादयो के मेले मे क्यों षडतं ? 
हमारा यह तात्पये कदापि नदीं कि गेसुश्रा षस्त्र श्यालसी-पन 
छया पाखर्ड ही का प्रमाणपत्र दै । शय ददना दी है कि 
छ्रालसी श्रौर पाखस्डियों फो साधु-वेश धारणं कले मे चिक 
सुविधा प्रतीत दने लगी, छत उन्हनि उस चर मे श्रपना बहुमत 
फर लिया) 
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समाद षर श्म 


जय श्यागं षीं दरि सद श्रौर जव मांगते ्तमीवेमन 
माना देते ¢, प्रथवा जव सवक दावा राम हं नौर अजगर च्या 
परियां फोभो यिना मजदूरी किष देते षव फिर व्यरथ्ी 
हाथ पैर दिलाने फी फ्या ावरयक्ता ! 
भवयेक मत प्रवतत फे मून मिद्धान्त एव उस मत म पालन 
किए जानं ब्राले ५ मेँ बहुत श्चन्वर पदर जत्रा द । कवी 
पंथ फो षी ज्ौजिपए)-जिन तिलठ, माला श्नादि शाण््ीर ने 
खरन किया ह, षष्ा श्राज कयीर-पथ फी प्रपान यत्तु ६। 
जिस श्रहान एव भेद्धिया-यसान फा कवीर ने ग्पण्डन किया है, 
यदी श्यान निम्न प्रेखियो फे फवीरपंयिया फे पान चजुधौ पर 
्रावरण दाते हए हं! दमारातो विचारदैकियदि ध्रान 
पन मीर भारत भूमि पर पुन वतारे, ताये कीर 
थफोदेख फर ्वरयदौ बहुव दुखी गि पौर रकीफा 
सम्भवत ये ससे ्रधिक उप्र खण्डन धारम्म फर देणे । फवीर 
ने श्मपन सगय फे पापरिदयों फे धिपय मे निम्नक्षिखित परिया 
लिपी थी, परन्तु क्या वं ध्नाज पएयोर-पयिया प्र हौ चष्रश 
लाग्‌ नदी होती? ८ 
| भाला प्दरे टोपी द) ह छप तिलकं श्रतुमाना । 
खाली खन्द यावत्त मूले श्राठम सम्ररन काना] 
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ककीर की माषा 


य के भाय व्यक्तं फरन का माध्यम माषा टै श्पने 
मनोगत भाष स्पष्ट एय प्रभावराली रूप सेदूसर् परर प्रगट फरमे 
फो सामथ्यं प्रान करमेके लिण्हौ भापा फा सुचारु रूपसे 
श्यष्पयन किया जाता है।इस श्मध्ययन के साथ जय किसी व्यक्ति 
की मैमर्गिक प्रतिमा मी मिल साती है त्तस परिणाम स्वरूप उस 
णाभि प्रदृ्न वदी प्राञ्जल, श्राकयेक णवं रसातुरूप मापामें 
षत है । कन्दु दका तापय यह नह कफिजो लोग भावाफा 
नियमित रूप से चष्ययन नटीं करते पे भावों फा प्रकाशन फर 
6 नीं सकते । जव घट में भावं स्रोत च्रथरान्त गति सै प्रवाहित 
येता दै तो उसका वादर यष्ट लिकल्लना प्राकृतिक द । जव शुच 
पृहे फो सामप्री होती है तथ मापा छपे श्राप साहाय्य देन 
फे लिए दौडी श्चाती है! यट सस्भय द कि ष श्चलंकारभूपिता 
मणी केख्पमेनश्राक कथिम छ्मर्ण दीना वन्यदुमारी के 
स्प मँ श्रावे । मात्मा शयीरद्यस् जी १ बात घटिष होची 

। उन्दः कहना वहत धु था, परन्तु अविन मे मसि कागद्‌" 
भी ने चूते के कारण उनके विचार प्रगद करने के माध्यम-- 
मापा--में एकरूपता शवं स्थिरताफे स्यान पर कीं कीं 
मेठगापन, गृद्धी कीं श्रस्पषटता एव फटी फटी असयततां छा 
गै दै। 
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महारमा कवीर 


छरीर की भापा पर विचार करते समय एक चदी कठिना 
उपरिथत ती दै । फवीर का कान्य श्चपने मूल रूपमे नकष 
मिलता 1 कबीर ने छपनी रचनां लिग्यौ नहीं बरन्‌ गा गाक्र 
सुनाई ॥ पी से लिपिवद्ध ते समय उने छद्‌ परिवत्तेन 
अवश्य हए दग । चतमान काल मे उनके काञ्यण्के प्रकाशक 
उनकी भापा का सुसख्छृत करने का प्रयत्न करते द । इसके कारण 
कबीर फी भाषा री विशेषता एव मौलिकता प्र श्राधाद 
प्च द । 

कीर पदे लिखे नष्ठी ये । रचना श्रारम्म फरने के पहते 
श्मथया फमी पचे, उन्देनि पिसी भाषा विशेष पर धिकार 
भरा नही कर लिया था। 4 उनका शनक मापा से प्रमा 
चित ष्टोना भारुतिक था ।श्रपनी भाषा क विपय में उन्दोन 
स्वय पा दै भेरी वोली पूरवः, चिन्त य पूरवी बोली 
फौन-सी ? उनकी मापा रखे से ती यदी क्चात ोता है र वद 
न पूरवी ष चौर न पश्चिभी, परन्तु एक हौ दी में पजागी, वरन, 
राजस्यानी, श्रवधी, मैथिली, गाली, श्चरवी, फारसी श्यादि 
फो चदा कर पकाया दुध्रा सथुक्फड श्यन्नकूट दै । कहीं कदी तो 
उन्हनि शुद्ध यडी बोली लिखी है । ८ 

फयोर की भापा पर पंजाती क प्रभाव वहत भधिक दै। 
कटा नदीं जा सकता कि कीर की भाषा नितान्त इसी प्रकार 
को थी प्रथना उने किन्दी पजायी लिपिकारकी छपा सिवद 
इम रूप में ह्यो गर्‌ है । कवीरदास जी का एक दोदा है- 

भ्वोट सचाणी विरह की खव तन जर जरषोय। 
मार्फहाय जानिदै क बिहि लागी सोय ॥* 
इसका यद रूप भी हो सकता है-- 
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कथर्‌ का भाषां 


प्टौट घतानी विरद छौ, खन तन्‌ जर जर होय ) 
सारनक्षरौ जानै, कै जिह लामो खोय॥' 
यह सम्भव है कि किसी पानी ्िपिकारने नकी 
रचनाश्रोमें भ्नःके स्थान पर्णः कर दिपष्धं रौर उने 
प॑नायौरणमरयल्यिाष्ो। परन्तु कवीरदास जी पर श्चन्य 
भापार्थो फी तरद्‌ पजायी का प्रभाव था ्चयग्य । नरी मापामें 
पजय शनी फे साथ सुद्याधिरे भी मिलते है 
ध्रलिदिरया परम काया, लोग जं दूखदिगा 1 
सरि श्रपर्यौ कारय, रोर रेः रतिया ॥ 
प्रापयां माह पदी पथ निहार निर! 
जीमदिियां छाला पट्या, नार पुक्रार पुकारी 
मन ल्ञागा उनमन सो, उन मन मनहिं व्रिलग। 
चूण बिभगा पिपा, पणी घुख बिलग | 
प्यः ददो मे “्रापदिर्या, "कार्या, 'दूखदिर्या, "त~ 
द्या चौर 'जीमादिरया" पजायी भाषा के शब्द्‌ दै, श्रौर 'लूए 
मिलगा पांणिया, पाणी लूर चित्तग' पजावी युदाविरा है । 
श्टरस भोजन भगति करि ज्‌ कदे न छदे षा } 
ष्टयि प्रर उभि षरि जोव श्रा शट 
परद्ण थीतोक्यू रही गलीन प्यके नाहि) 
शादि पक्तिर्या मे "कदे" "थि", "थिः ण्व न्नाक्लि' भी शुद्ध 
पारी फै शब्द ई! 
हद शम्य के उचारण भी कवौरने पजापी कर दिषण्ै। 
खनद्रेनि पफ स्थान पर लिला है-- 
श्यम चएन लके रिदै बत ई, 
वानरके मन क्यू सैसै)ः 


+ 


सहाध्या कवी 


यौ रि शब्द श्दयः फ। पायरी उरण ॐ श्रतुमार 
रूपान्तर माय है! कपीर्नश्रौर मी कई शरदा उन्चास्ण 
पञयवी कर दिया है । "विवेक" वे वेक! कसते है 
श्नारौ सेती १&) वधि येक स्पशे दै। 
कहि मरायै देह, फारिज कोई नाषरै॥ 
इस सोरे भ “वेकः तो पायी धारण का सूचक दै भए 
करि ह श्यो" का मारवाड रूप । 
शरीर वदै रग दरिरणये घुर, 
हरिर लागा क्देनखटै)) 3 
इन परितियो मे यदि "कैः पायी छा प्रतिनिधि तोर 
राजस्थानी छा । ५ 
क्रिया-पद कवर ने अधिकतर व्रज एव श्री बोती से 
लिएर्ै। 
५ भरौ चरन विषमा | 
श्वपधू श्रगिनि जरै कै काटा" 
श्रादि में धसे" "जरे" जके, शौर 
८ श्राया न जागा, मह्या न जीरगा, 
गुष कफे सथद मँ स्मि सम ष्ट्या 
म अरधिगा, "जङग, सरतेया, जीऊगाः श्चीर 
शया सदी बोनी के है। 
कबीर का एकु पद्‌ है- 
वीरा विगरथा राम दु्ाई । 
ठम चिति विगसै मेरे माद 
चदन के दिग विरष च मैना, 
गरि विरि रो चदन हना ॥ 
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क्यीर की भाषा 


गगा ष्ठो नीर मिलेगा, 
विगरि बिगरि गगोदक हेला ॥ 
कट्‌ कीर जो राम कैला, 
विगारि बिगारि खो रामह हला ॥' 
इम पन मे "विगरया' राजस्थानी का दै, भिता" खडी सोली 
का श्रौर शिनि विगर" त्रन के शब्द्‌ है} "सला" चौर "कदैला' 
मैथिली ॐे प्रतिनिधि हं श्नौर हला! वेगाल्ली के दोहलः का स्मरण 
दाते हं । 
यगालो पिया शिल" का कमीर ने 'श्रादिलो' बनाकर प्रयोग 
किय है-- 
कह कपीए कटु श्रायिशो जदियाः 
"रम रहीम कौ तरह फरीर ने सप्त श्रीर फारसी फा भी 
सम्मेलन किया है-- 
` भतू पाकि परमान-दे। 
" पीरपेकम्बर पन ठु्डासे, म गरब क्पागदे।' 
यह "पाक परमानन्दः सभवन श्राजफल कौ रहिन्दुस्तानी' +“ 
का पूर पुरूप है । 
यव्रततनतोकथीरने कारसी श्ररवी के शब्दों का प्रयोग 
प्रचुरसूपरमेश्ियादहीहै, कदीं रुह चो उन्दने उनकी सडी सी 
लगादी है-- 
श्लालिक इरि फी दरहा । 
पज्र जघिकरद दमन, सुरद करि वपैमान॥ 
मस्व हुषा दोगा, दुदर दराज दिवाल। 
पष्नांभ परदा ईत श्राव, जहर जगम जाल | 
हम परत रद्यरहु स्मा, मै खुद सुमा विियार । 
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मामा कथीर 


ध्म जिमीं श्रहमीन खालिक, गुद मुख्लि कार ॥ 
स्मठमान भ्यां लष्टग दरिया, ठ ुषल करदा वृद । 
करि क्िकर रद खानक जनम, व॑ ठ तहां मौतृद ॥ 
हम चु वूदानि बद पालिक, गर्छ दम दम पेष । 
कीरं पाद खुदाष्ट की र्ट द्िगर दावाने्ठ॥" 
इस पदमे कैयल दरि" "फरिःश्रादि द्रो तीन शर्व्न नैष्टौ हिन्दी 
टी हिमायत की है श्नन्यथा तो श्ररवी-पपरसी का हौ साग्राज्य है । 
कीरदास जी नै विविध भाषाश्रों फ श्ट तेने ही की 
स्वतन्मता फा उपभोग नष किया उन्दने उन शब्दो स्पकौ 
इच्छा श्मौर शावश्यकतालुसार तोडा मरोडा मी ९। उदाहर के 
लिण $ उद्धरण न्य जात ट-- 
ववाह श्राव मरे परेद र" 
प्च चोरषर मंम, गद लर दिय शरीर संमा" 
भ्मिस्त ने मेरे बादिष बां पियारे तुक 
"त निनि जाय दामन का ष्र दे ।' 
स्व्नग तैन श्रामि ॥ 
प्माया बदरी पिचारू।» 
इन मे रेखाद्धिन गब्द कमश वल्लम, गृह मन्य, विदिश, 
वन्ये, दहन श्राय एव पिशाच फ तोडे मरोडे हए खूप 1 
वधी फा एक शब्द 'सन' है जिसका प्रयोग प्रन भाषाक 
कषियो न भी व्च किया है । देखिए उसका कीर ने छ्तिनी 
तरद स प्रयोग किया द- 
इरि सन श्ियान दहेत] 
ष्केसे शरणा निनाद करि म॒नां 
१ 


{° 


फपीरवी भाया 


रेद्‌ दिपय दिष्ठर तजि मनाः 
भकस एक नियेयै संम 
जेतुम श्पमै जन सुकाम। 
श्यापनितौ मुनि लनहैकैठे, `` 
कानि ऊद (वाद! 
सिद्व, चचन, कारऊ ध्रादि फे नियम कनीर को न वँध सके । 
इनक नियमों कौ पालन करने फे लि कवीर ने कभी श्चपने 
मस्तिष्क छो फष्ट नदीं दिया । कीर न भाषा का पाट प्रकृति 


1 जहा उस पस्मा्सित एव जलत ` जेत एव _ श्रलंङत. 
ह वः उ राया. हृदयगत भाव प्रकट करनी 


गाया जाता. । 

यद पले ही लिख जा चुका हैक कवीर फे पले हिन्दी 
काकौ स्थिर रूप नदींथा श्रत कमोरणफोौ मापामे स्थिरता या 
एफपता नदीं मिलती । इस भापा-सम्मेलन का दूसरा कार्ण 
यद्‌ है किन स्वय की फोई भाषा नदीं यो तथा इनका शब्द 
भारडार भी सीमित था } श्रत विभिन्न दिशाश्नो फे ण्व विभिन्न 
मतो के विद्रानो के साथ भागों फे श्रादान प्रदान का भभाप इनकी 
भाषा पर षडा । साय ष्टी इनरी भाषा ठे सम्बधमें एक श्र 
स्थिति भी षिचारणीय है । फोर का देहावसान मगहर में टश्रा 
उन्दने वहत तम्बो थाना ऊी, काशी मे वै वमे श्रौर उनके पदो 
फ़ सम्मद्‌ सिश्यो यै श्रन्थ साहब" में भी हुश्रा ' इस प्रकार पल्याव 
से लेकर विदार तक कफयीर श्रथया उनक कान्य का सम्बध 
स्यापित्त दो गया ! एक श्योर याद भी चिच्वार्फीय है } कछनीर 
वैष्णव महात्मा स्वामो रामानन्दजी के शिष्य थै, शेख वकी श्चादि 
सूफी फएकीरी मे मिते ये, यत उन इन दोनो धर्मो फी शब्दा 
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महाप्मा श्यीर 


वली से परिचिव हो जाना स्वाभाविक या । सन्सणसे ही फपीरने 
हठयोग न्याय आदि के शव्द जान क्ति थे! सुरी फऱीर एव 
असलमानी यज्य क परिणाम स्वल्प उनको मापा मे फरारसी ण्व 
श्मरवी पै शब्द्‌ श्रागण्है) जसा कि ऊपर दिखाया जा चुका 
वेकदीं कदं पदफ पद ठेते वना मण जिनमे श्ररवी फारसी के 
शब्दौ फी भरमार द । सभग दै यद्‌ पद उन्हानं पने युसलमान 
श्रोवागणो तथा सूफो मिनो क लियेष्टी ल्िक्ष। 
कथीर ने वदरत यी छन्दोका ही प्रयोग छवा है, पस्तु 
इनफ़ोमीवे म्टेत एव प्ररमार्जित न वना सफे । जिस व्यक्षिने 
भसि कागद वंमीन चछुश्रा था उसमे छन्दशास्य से श्नवणत 
हीने का प्रयत्न किया दगा र्ता सम्भव नदीं लात द्योता (पिगल 
फा सम्पूण सार उनी पजडी एव तनपूरा था। उन प्र तान्‌ 
लगाते समय जो पद्य ठीक प्रकार से गायाजा सफना था उशी 
भाता वण शादि गिनने की श्राचर्यकवा नहींक्षेवी होगी 
पयीर ने ध्याक्रय अर पिंगल के नियमो फो तो कराया शी 

ट कषाय ष्टी सयनता एव श्लोलवा फो भो चिन्ता नहीं की । जव 
दम इन्दे बटे सुनती ६-- 

ष्टु मयादौ क्ण मया णो हि रोना विचार। 

क्ष्म पगा श्रावमा, णजीम लिष्ट ठरयार॥ 

मोनी एक श्रमो रे, गो को योलै जानि! 

परिव्रात्‌ तीन के तव पृष्ठ यार श्रादि॥' 
--चय उनसे यष श्राता रतं ए छि उनकी वोक्ती यदो शिष्टण्पं 
मिष्ट मी 1 यथपि न्य मिद्धन्तो मे कयीर "करनी श्रौर कथनी? 
कोणी र्वे दू तथापि वे इन निमे चौ.श्मोम निए तरवा" 
शो युरा चाने हय्‌ जी श्चपनी शी च्म चमी फमी विषमी 
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नद्ध) [+ 
न 
त्वार फे रूपमे प्रयोग कनै द| छ "ध = ती 7) 
दोषै फ़वे बिरोध फर रते ग द नुद 
4 कीर ए श्रम्पषटता ष्ठा दोर अ ५48. 
के साथ साय उनकी भाषा खी श्र >~ 
कि फे कहलानेङ जिए रचना => पि तं 
लिएजन्डोनि पद्य का श्रयतम्दन दा + ¬) 
शरेत्ना बह श्रयिकं भभाव गाल नेक क 


५ 2) 
सी उपदेशक सन्त फामावटृ श 2 न 
सभिफप्रमाव डाल धद ५ = ~ ~ 


एि्रधिकहोती हैत वदद 2 

किण उपयु माध्यम या) दशः 8 
य का प्रचार भी शोधना 1 
म कारण न होत, तो पवर $. + 
सिजा पद्यन क्लिमन। 


| 4 


रस अर अलंकार 


ससार फे सभी प्राणी मेम करते षै, षत फो करो चता, 
सयकेटवयमेक्रिसी न किसी समय फोई महत्‌ शयं करने का 
चरमा उतपन्न होता है, तासपर्य यह है फ, विभिन्न परिस्थितियों 
मे विभिन्न जनों सै भरजाना मानव हृदय का स्वभाव दै। 
जिन्देनि श्रात्म-सयम द्वार श्रपने मनो चित्ुल दुमा दिया ट 
उन वीतरागो फे श्रतिरिक्त समयत सभी धै हृद्य मं उन भावों 
फो व्यक्त परने फो ऽच्छा मी श्रवश्य होती है श्रौर वे इन्दे प्रष्टं 
भी करते दि! मानव-ददय ॐ शन्हीं भार्यो को इतनी सफमता 
कै साय रार्ग्दो म वणेन फरना कि -नका प्रत्यक्त श्प , पाठक 
श्यना श्रोता # सम्मुख श्चा जाय भौर ह उन भं मे खय 
मग्न ष्टो जाय, रस-परिपाफ कदलाता है, ओर यही रम परिपाठ़ 
काञ्य की ्रात्मा ह । 

काय्य शासन के निगाताश्रों ने मानददहन्य के भुर मुप्य 
भातरो फो शत्यायी मावः सक्तादी श्चौर य यतलायािक्रिम 
प्रश्मर श्रनुमाव, विमाय एनं सचारी-माों फी सदहायतं से रस 
परिपाक होता द । इन्द्रं भार्गो के वर्णन मेँ रमणीयतां लनिके 
किये, उसमे चमरकार पैदा करने फे लिये थलणछरों का दिषान 
किय गया। 

यद पटले का जा चुका दै कि ण्यर्‌ ने कवि कलानि 
लिए रचना, नदीं फी यी वे 4 श्प्ययन करने के 


: 


(1 गार (= 
र र श शनो भ, विमल 
यार का बरन वो वा ध 
ध ण्म परमाम ङ [क ध उनकी ना 
शरद्य श्रव ष्म भेह रे | 


पनि देषरे॥े5॥ 
= १५ 


महापा कवार 


(+ 
ख फोड करै ठम्धरी नारी मोशनो यष षदेहरे 
एकमेकं दहै सेज नवैव काग कैश नेह२॥ 
श्रत मवै नीदनं श्राषै प्रिह भन धरन पीररे। 
श्यूकामीको काम पिारान्यू प्याते की नीऽरे॥ 
हे फोर देशा पर-उपकारी, रिय कटै सनाय ३। 
देने शाल कग्रीर भई, प्रिन देते जिव जायरे॥? 
इस पद्‌ मे कितना श्रौत्ुक्य, छिननी व्याङ्लता, मौर 
कितनी तीव्र मरेदना दै 1 इस प~ की तीत भापना मीरा कै पिरद 
नियदन का स्मरण दिला देती ई । ति 
यद्यपि कनीर श्रपने विरह नियेदनमें कदीं कीं श्रषने 
विर फी श्रलौक्रिकता स्पष्ट कर देते तथापि इससे उत्क 
मधुरौ एव उसके रति माय कौ तोत्ता नष्ट नहीं हयेन पाती ~ 
1 श््विनाघो इल कद मिलि, मगतन रद््पाल। 
| जल उपरगी जलदो को नेह रटत प्राव प्रया ॥ 
मादी विरहिनि मग जौँ प्रियवम वमरी श्रात्र। 
चोदरे गेह नेह लागी वरमा, मद चरनन लवक्तीन ॥ 
॥ "शाला द षठ भीर ओ गमीन । दैत घट भवर, रपे लल. धिनि. मीन। 
दिव रेन भूत्व नहिं निद्रा, घर श्चांगनम युदय ॥ 
सेजरिथा वरैर मदे दमश्ो, जागत शन विशाय । 
मतो तमरी दाष जना, छम दमरे भरवार ॥ 
दीन दयाल दया कर श्राश्नो, खभरथ ्िरजन हार । 
कैष्ट्म परान तञ ह प्यारे, $ द्रपना फर लेव! 
दाष वीर विरह श्रतति बादेउ, ह्म द्रन देव ॥' 
यद्यपि इस प्य को प्रयम पंतिमे ही यह्‌ संकेत कर दिया 
गया दै कि यह्‌ विरद "विनासः एवं "मगन कै प्रतिपाद” 
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रस धनौर भदश्यर 


हा े चियोग मे है, परन्तु थाने की पक्तियों के विर-नियेन न 
मजो तीत्रता उतपन्न कर दी गर दै, व्‌ बहुत ही सुन्दर ह) प्रेम- 
यशर सूप कवि जह।-कीं रद्थ-मावना फी शरोर सरत 
कते दै वहां वहुधा भार्यो के उरफं पर मारी आधाव पटुचदा है 1, 
मन्तु, इस पद्य मे यद्यपि यह सेत फर दिया गया दै श य्‌ 
पिधोगिनी मात्म ब्रह्मरूपी जल से ही उपची है श्रौर चम जल 
सेदी उसका ^€ दै, तथापि इस पद्‌ फी सरसता पर्‌ कई 
आघात नदीं पटुचा । (त्तमे होत यट भीतर, फ ररा 
हृद्य कौ व्याकुलता बहुत हो मार्मिक रूपम प्रकट कौ गई दै। 
कीर ने बिरह निवेदन ऊ दोहे भी बहुत सुन्दर ण्व म्म. 

सशो लिप द उनकी माधुरी जायी के दोहो दौ माधुरी से 
कस नदी । कवीर कषे द - 

ध्यदितनु जारो मवि कर्त य भूवा जाई दरु । | । 

म्नि वै सम दया कर बृरधि मापे श्रि ॥ 
॥ चोट सतावी विरह की ख्व्‌ | | 


चन॒ जर्‌ होय 
मार्शषरा . णानि ३ $ भिदि लगी सोय ॥ 


कबीर का सयोग श्द्वार ४ मेभी ध 
का > कसे जहो योग 


= तत्वे ददै र 
श्मारूर रस-परिपाकमें स्पृ रूपम्‌ 
क पर्य्याप्व होगा पा सल देवा । उदाष्रणा्थ 
ष्ुलद्नि गादौ मेगनचार्‌ 1 
0 ६ पर श्राय र सगर ॥ 
८ शरि पचो सस्व बरत \ 
सभेव मोदि व्याह्न श्य, म लोदन मद्‌ माली ४ 
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अष्टमा क्यो 


सरि रोपर वेदी रि हौ क्षा येद उवा) 
रामदेव सग म्रद षन धन माग दमार॥ 
सुर दील फौठक श्राप सुनियर सक्छ श्रर्ी। 
कट कथीर मोटि व्याह चले हं पुष रक श्रमिचाषी ॥' 
किसी भी महत्‌ कार्यं ये करने दे लिये हृदय में उत्साह ३ 
भाव जात हो त्यन्त 'मायश्यक दै । भगवान्‌ से मिलने य 
प्रयत्न करन वलि के ष्टदय मे तो गाध इत्सा्ट-सागर द 
श्वापश्यर्तादटैकमीरने जिक्षामु 9ो-उद्धट वीर मेतु. 
1 वह श्पना श्प वोर साधना सय मं वतीरं दोवा दै- 
क 8 क्व 
मनि दमामा बाजिया पपा निखाते पाव । 
खेव पुकारा सूप्मा युक मत्नेका चाव 
शूरा तषि परिये लष षनी फे देत। 
परजा परजा हि ररे तऊ न छै चेवा) 
खेत न घरि सरमा जूमौ ददल मारि। 
श्ाठ। जौवन मर्ण षौ मनमें लवि ना्हि॥” 
उपगं दोष ने वोर की सम्पू सामम्री ७परिथिव दै] 
यथपि इन दो फे सम प्रवाद्‌ में श्नाप्यारिपकता ने वाधा नदी 
डाज्ञी, तयापि यद स्पष्ट दहै फि फनीर फा यष्टु वीर नायकं 
सांसारिक रणततेन मे लड़ने चाला सैनिक नष, वरन्‌ श्रपनी 
इन्द्र्यो फा दमन कर हृद्य के विकारो दौ से लङ्‌ फर जीवन्त 
यन्मे वाला सापक है - 
भूं पद्या न चूटियो, इरिरे जीद श्रवूक। 
करवीर मरिभैदान मेकरि द्न्दिांरदैजूक प 
कमीर सोहै सूरमा मन सौ मष जूक 
पच परियादा शके दूरि $ ख दूज 
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रप श्रौर भर्म 
शरपने सुन्दर. सवस्य शरीर पर ससार बहतो को र 
धवा । स गे काना करे केतिये कुवरन षी शरीर 
्मकंसा वभत वणेन क्या है--3 ~ 
चलत काटेदेयेदेरेदे। 
दो दाय नमे युद दुरगपो $ बदरे | 
टे नैन दय नि सण मि पड नह घानी। 
काम कोषतृष्णा के रे दि युए धिनु पनी ॥ 
णारे देद म्म हे जाद गदे मारी चार। 
पकर स्वान्‌ काग के भोगन्‌ ठन क ष का६॥ 
१ वासनामय भौ 
गमत्स वर्णन किया दै, शौर 
व 0 उब घं रो वह भ्त 
„ कनीर की छष्टि-उतप्िषी 


ष्च 
भे ्दुमुत.रस का खार हया मेस भादि] भादि 
) मी दिखलाद देती दै। रतु व स षो 
भरा पडा ह । जगत्‌ की नधरा = श 
रताकावोध क्रा फर कयौ सुखो 
भरयन्न करते है । 


711 ईन 
रस भ्रपनी न्युप क्र का 
“कान्य से ष्व पं षामभौ 
५ कान्य मे अवादित्‌ टृ रसाय कयीरके 
° उदादरेस दे । शान्ते र 


श्वाद्िि 
लादिन हौ बा मिष मनम २. \ 
तात माद सुव दु सावा दिन चय चे नद न 
नेरी यम के चपर दया कन भ 
त शरे चन्‌ मौ \ = ^ 
= ते 
स ए भ्व नार षड सपे (न 
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किष शोनाद्िषषठी चरी) गा दिन स्मह च्ल कपी) 
डेरा जाय परै वियते म 

भो कोई गुश्सो गेह लगाई । दुत माति षो छल षठ ॥ 

मादी भे श्राया मिलि पाह णद कीर शरभे गेव ॥ 

फे फान्यमें श्नलकार भी कटोरी वहे सुन्दर 1 छ } 
श्रा गये ह 1 इनमें सादृश्य मूलकं रसपकः 1 दफा 
ही बाहुल्य ६! कयीर ने उरला क तचच्च स्विदै। 

कयीर पै रूपक एव श्रत्योकियो पटुत सुन्दर णव धपनी 
विशेषता लिप हए, श्रत उन परं द्म अगे एक स्वन्तं 
छभ्याय में विचार धर्मे । फपीर फी उपमां मी वहत सुन्दर 
है) उन्न शूदतम तास्विकं चिपर्यो को ह्पफ पं उपमा दाप 
ही सममाते का भरयत्न किया दै | निम्न लिखित पद्य में बीर 
नै पमाश्चो दवारा शी श्मातमा शौर परमात्मा फा सप्न्थ समः 
भाया है - 

भखाधो सतगुऽ श्रजख कशषवाया श्रपि श्राप देरमाया॥ 

सीमे मध्य ज्यो बिर्छा दरते इच्छा मदै छाचा। 

पररमाततम मे श्रातम दते श्रातम मद्धे काया॥ 

ण्यो नम मदे सुतर देललिये सुन मरद्ध श्राकाय 

निह श्रच्छर चे श्रच्छर पते श्रस्छर र भिस्वारा॥ 

श्यो श्वि मद्धे किरन दिये ङिरने मद प्रकाा। 

परमातम मे जीव ह्न शमर लीव मध्य तिमि स्वां ॥ 

स्वधा मदे सन्द देखिये श्रये शब्द फ माही। 

भ्रहयते जीदन्नीयते मन इमि न्याया बिला खदाही 

दृष्टन्तं तो फोर को साखियों मे बहत से भरे पड़ टै । याँ 
हम उदाहरण-स्वरूप फेवन दो दो देते है - 

श्यद्‌ 


८ रस सौर धलंकार 
¢ 
(1 वेहांन लाद्ये जहां कपट काटेत। 
मानो कली श्नार की तन रावा मन सेत! 
चित कपटी ससो मिले मा टिल कठोर } 
क दुरजन प्क श्रारसी श्रनि पीये श्रौर्‌ १ 
एक सुन्द्र उसरेत्ता का उदाहरण लीजिये -- 
\ शिति बषठन्त जाचक मया दर देय दुमपास । 
ताति नव पटनव भए, दिया दूर नहिं जात ॥ 
हमारा उदेश्य कवर के कान्य के सम्पूणं श्रल कासे एव रसो 
की घान बोन करना नदी दै, श्रत स परसग फो श्रय धनौर 
अधिके वदना उचित नदीं । कवीर का फान्य इन वाते से बहस 
ॐंचा दै । यद सय तो फेवल यद्‌ दिखाने के उदेश्य से लिखा 
गया दै फि वास्तविक-फयि प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति चदे काव्य 
शन्न से पेत परिचित द्ये चे उसे साधारण त्तर क्षम 
मीनो, परल्तु यदि वह $ कठेगा सो वह्‌ च्रवश्य ही सरम 
एषं रमणोय दोगा । यदि उसमें मावुकता है तो उसकी रचनां 
प भरौ अपने श्प श्रा जाएगी । अस्तु! 
नीर के पास एक सन्देश था) वे टस उयारने' श्ाए ये । 
उने श्रात्स-तव् प्राप्त किया था 1- साधना के मन्दिर मे वासम 
नाशो की वल्ि चदा कर उन्दे श्रास्मक्षान का प्रसाद्‌ प्राप्त दर्भा 
थातथा इस महाप्रसाद को सारमे विततरित करने फे लिए 
उनकी श्नारमा ज्याङ्घल थी छ मूर्खता छरीतिर्यां एव रूदर्या 
ससार के माया-वदध प्राशिर्यां को नाना प्रकार के कट दे रही थी। 
उमे पर महात्मा कमीर को मप ह्या या । उसे कटोरतमं 
श्यो में प्रकट किण विना सम्भवत उनो श्रात्मा का तापन 
उत्तरता ! धर्म क नाम पर लोगों को अधम करते देख, ईर को 
१२द्‌ 
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श्मनैतिस्ता छा श्चाधार वनति देस कव्रीर को पोम श्राया धौरः 
खसे प्रकट किये यिना वे द्यपना पद॑न्य पूरौ न समकते थ । एसी 
श्यनन्य श्रावश्यकता ने न्दे छु कष्ने फो चाध्य फिया । समा 
भी ्रस्तन्यस्त एवं श्रयत भापा साघन दम सतसंगी जुन 
मात्मा के पास भ्रा, उसनं उमी मेँ चने तीव्र भावाफो प्रकट 
का प्रयत्न प्यिा। 

फरीर माहवं स सत्य के प्रत्यत प्रमाण रै फि यवि षमी 
के पात व्यक्त णन फो कोर सन्दश हो तो मापा अपनी सम्पूमं 
शक्यो फे साय चिना नियमित श्राराधनां फण दी उस्फे चरणो 
म लोटेगी, श्रं वद माप कितनी दी इरूप एवं चरस्व क्यो न 
शो, यदि रसम निदित सदेश रिव श्रौर सत्यै तोसंसचारफे 
रेष्ठतम मस्तिष्क उस कठोर श्योर येदौल श्ावरण्‌ फे भीतर 
सभ्रयाम मक फर उसी दिव्य ण्वं पयिग्र भाता दै सौं 
का दृशेन कर पने आपफो उपव पव धन्य सममेगे ।)* | 


सूक्तियां ओर जउलटवासिरयो 


कमीरदासजी मे पागवैद्ध्य एव उक्ति-वैचिघ्य भी बहुत अधिक 
है । लोकन्यवहार की साधारण घाते भी उन्होने पति नडे ठग 
से की किये वर्बम श्रपनो श्रोर ध्यान श्रारर्पितं कर लेती 
1 नीतिका उपदेश भी उन्दनि बहुधा इन्दी सुक्तियों द्वग 
दिया टै! उनमें तीवन के व्यावहारिक सिद्धान्त बदरे सरल एवं 
चमत्कारिक दंगसे दे गयेरहै' वही कार्णहैकिकमीरकीये 
क्विर्या जन साघास् में लोमोक्तियो के रूप मे प्रयुक्त टेन लगीं 
. है ५ कै गोदौ के दूसरे चरण बहुधा लोग कहाषतों कै रूप 
दिन ज्यवकषर मे लाते है {.४दाहरणार्थः 
श्छ्रागे दिन पी गपरहरिमो जिया न टेते। 
भद्र पद्तार होत क्या चिद्या चुग गं खेत ॥ 
फरता थातो क्यौ रषा, श्रव करि क्यो पद्नाय । 
भवति पे द्व्‌ का श्रामः कर्शं से पाय 
ऊन्नर खेर खीरी दि गदि गरु कुम्डा८। 
र्न रते ना रदै लका फे छरदार॥ 
उप्यक्त दोर की दूसरी पक्तियाँ प्राय पाठको ने अनेक 
बार सुनी पी तथा स्वय भी प्रयु्त की ष्टोमी 1 
सीधी-सादी साधारण वात भौ कव्रीरदास जी पसे चभर्कार- 
~ * १२१ 
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पूणं ठग से फते ह फ चद सुनने पर यरयसे हृदय पट परमाव 
उवी ष्ये है- 
प्री कहै दुग्रसे त्‌ श्या संपैमोय। 
एष दिन रेवा होवा म सपू तोय॥" 
समार में समी पृद्धते ह किए कुशल तो ह ¢ शख भग्न 
क यदा चुमता द्या सुतोड़ जवार वे देते द्र 
पुल कुषन ही पूते लगमे रशन कोष। 
जग मुदना भय स्रा ङुष्ल कर्षते न्धेयः 
श्यकं दिनि मरना वश्य है" इसी वास्य फो करीरदास कैसे 
श्रनूढे ठंग से कदत द-- 
च्यु दुल को सुख कटै, मागत हे मन मोद 1 
जगत चप्रेना काल का) कुछ मुल मेङछ गोः ॥' 
चछया 
श्चलती चाद्वी देते दिया कवी रोष । 
दो पाके यीचमे छा्रित बचान कोय ॥ 
फमीर शद्ध टो गए । वै ११९ वपं जिएये ! उनके सव मित 
श्मौर परिचित बमश मवेरकेतारोंकी तरद्‌ एक एक करके 
चल वसे थे । श्चषपने उस लम्बे जीवन पर क्लोम प्रकट करी हए 
ये लिखते दै-- 
ष्टाथी हमरे चलि गए, हम भी चालनहर । 
कागदे मे वाकी र्ट ठते लागी बार॥' 
सार म दृस्रयो फे सामने दाथ फैलाना खपरसे घुरी धात दै । 
निकटतम मिन भी मे याचकके स्पनें देख कर उपेच्छाषटी 
षष्ट से देखन लगते ह । इत भवक्ो कपीरन कितने सुन्दर 
रौर सक्तिप्त रूप मे प्रकट किया है-- 
१२६ 


सिया भीर उकयय।सियाँ 


५“ श्राय गर श्रादर गथ, नैनन गया सने९॥ 
ये तीनो तप्रो गए, जयरि कटा कलु दे ॥› 
यदि हृद्यमें स्थान दै सय सो श्ाद्र-सत्छार फा पूना 
षौ प्या पर्तुष्टदयसे उतरतेष्ठी षष्ठम भाशा करना 
श्य ~~ 
कर सोर सोया भरा, मण जोत दिन जाय । 
कपिर उतरा चिणो छद दियो नहिमाय॥' 
फोरे वातूनी उपदेशम पर त्यग फरतै हुए कबीरदास जी 
ज्िमते ६ 
श्ण्डदित श्रौर मषालचौ दौनो समी नाहि! 
श्रीरन को कर ्घादना) शाप प्रेषेरे मादि ॥" 
धर्यं की महिमा णवं श्रावश्यफता पर कवीरदास जो फी यष 
वित्त वदत छो श्न्दर एव लोशप्रिय द दै- 
~ [रे धीरे रे मना धीरे खय कृं सेय । 
माली सीचेषौ षड ददि श्रादकफन देय 
स।सारिफ यैमव की भंगुरता पर कीर फैः निम्नलिखित पद्‌ 
छी पचितर्या लोगों के युस से बहुवा सुनी जाती दै- 
ष्कामार्मू कुछ पिरन रदाद, 
देखत यैन चल्या णग क्ाई ॥२ेक।॥ 
ष्क लप पूव खया लष नाती, 
ता राबन धर्‌ दिवान पात्री ॥ 
लकाखाकोट समंद खी खाई 
ठाराषनकी खदरिन श्रदै॥ 
श्रायत छग न जतत सगादी, 
का मयौ दरि मपि दाी॥ 
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कहे फवीर चन्व दी बारी, 
शय मादि तैद चले चुश्रारी ॥' 
फमीर फी सूम्वियां इतनी सन्दर टै कि उने पे इ्वनी 
ष्द्रवकर देने रमी दवोय नक्ष द्योतार प्रन्दुसा्थष्टीवे 
परिमाण मे इतनी धचथिक है किउनव सयस्ल याउनकै व्मी 
गस्य श्र फा यदा उद्धूतं फर सकना धसम्मय है) 
2. फमीरदास जी ने छत्र उरि -मी लिसी 1 इन 
7 रथमध्ये फ माधारय श्रै पर परिचार शरन मे उना कोक 
व्यदार शौर प्राङनिर नियमों के पिणुद्ध श्चं कात होगा। किन्वु 
यदि उनके साफेनिकं श्रयं पर विचार छिया जाय तो ध्नफे भीतर 
फिसी तालिक सिद्धान्त का चिवेचन मिलता 21 कनीरद्रास् जा 
फादेसादहीण्क पठ दहै 
श्वे रफ श्रचरज मो मारो पुत्र प्ल महेवारी॥ 
प्वाकेसगैमदरे वावी, कन्या र्नं डुमरी 
0: समहं छ्िषसुरखंग गमनी, लो किन ले& ग्रिचारी ॥ 
मादेक हमै दद्र गमनी, खदु घावठ दीद 
ननि मडि पपच रन्यो दै,मोर नाम टि ली-त ॥ 
समधी फे संगनाही श्राह) स्य मद धरनायी। 
खेट कवर चनह घो वम्ा पुदय लम मौ मारी 1 
षस पद के साधरण धरय पर विचार रमर से क्षत ोठा दै 
कियद्‌ पद्‌ लोकाधारके विलद्ल भिक्द्ध एवं धलगत शन्द्‌- 
योजना-मात्र दै । परन्तु, यदि शर्धो फे कव्रीरदासत सया अय 
सते दारा रुक्त खाकेततिक अर्यो छो ध्यानमे रख फर सी को 
भ्याग्या फी जायतोक्षावष्टोणा छि यद माया ठगिनीकी लीना 
काषणेनहे। 
श्च 


सकि चौर रलय्पसि्य 


स पल फा वम्विविरे श्रथ श्रोयुत विचारदम जी शास्ते 
शपते घीतफ मे श्व प्रकार रिया ~ 
करीर साय क्डते रै शिरे मन्तो" श्राप सुनिण,ण्कयदा 
मतै प्रघरल हुश्चा है कि महतारी ( माया) ने पुत्र (जौषारमा) 
फ़ साय सम्पन्य करं लिया है। 
“इतना टी नरं यद फुयारी कन्या माया केमी पागल हो ग 
ह फ उसने श्रपने पिता ( श्वर) फे सायमी स्वध (र्गी 
पुर फा सम्यन्य ) कर ल्लिया द । इसके धाद यमम ( दईरवर ) 
योष्धोद्‌ फर उम माया 7 सुर (न्नाम) के पीछे पीथे चत्तना 
श्रारम्म शिया द, इस चातको श्रस्य लोग क्यो नदी विचारे है 
ष्रसङ़े याद वरह माया अपने भाई ( अविवेक ) के साथ 
सघुराज्ञ ( संसार) मे चली शायी श्रौरं यदौ पनी सासु 
(वयक लोर्गा ॐ गाही ) फो अपनी सौत वना कतिया है । यद्‌ 
सव्र प्रपच नर्नेद्‌ ( णुमति ) च्रीर भउजि ( शविया) नेस्वा 
द, दमे जीव फो मिष्या हौ कनक दिया जाता दै1 
भाया समधी (सन्त ) फे पान नहं श्राती दै, क्योकि यद्‌ 
म्यभावसे दो प्रपच से सम्बन्ध रपती दै। कपीर सादय फते 
कि पुष्प ( जीव ) मे नारौ ( शन्डा ) फा ज्म हा 
शवसी प्रकार का कबीरदास भी णा एर श्रौर षद्‌ टै- 
श्बधू लागत नीद न कीने। 
कालन श्वाय कलप नहं न्पापै, देषटी जुरा न छीन ॥ देक 
उलटी गग खपुदेहि खोयै, पिर सर गरस । 
मव ग्रिध्मारि रतिया देठे, जके भ्यव प्रर ॥ 
डान गहत ूलन यकत, मूल गह्य पल पावा। 
यष उलट रपर लर, घरि महारष सावा ॥ 
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मष्टामा श्वाः 
८4 


द्ध बरी पवी मीत यहु ्वशो। 
धती पतीष्रवदर मी, भू दिता श्द॥' 
साधारण एसे भी उनी परते ष्टी हर सातहेतीरा 
पर्यु हमषा याम्नयिक धर्यं श्रयमवं रो जानि पद एमे ४ 
योव गे निद्धन्तो फा र्णन दिस दैवा? ~ 

योगी! सापगरफे ममयो व्यर्थ सोनाठौरनषी 
यदि साधा मषा तो गृत्युश्मौ पापान एोगी एतश 
प्रभवे न पदेगा तथा दावस्य फाडरन रहेगा) 

प्राणायाम द्रायया ऊ्यगामी प्तक कुडनिनी विकारो फे समूह्‌ 
फो -षटष्टरदुतीदै। वदसे में प्थित चन्द्र खष्तवरपण द्वा 
मूताधार-पक् मे स्थित जग, रैण उसन्न करने यनि सूपे पै 
शरभाय फो नष्ट फर दता र (रेतिगे वोर श्रीः स्ट» इन्द्रो 
फी यासनाथों फर दमन एर योगी भपल समाधि समान ई धरर 
ल्त ( संसार) म पिम्य ( प्रह ) दिपलाई एने लगता है । 

स ८र्प्वमूलमध शाम्‌" - याने एतत फी डान (समाय) फो 
भ्र कट से मूल (मद ) द्विपला नहीं दृता श्चौर यदि मूलं 
(मक्ष) फा सहारा लेते तौ फल ( मोत) मिल जता ६। 
शशीसरूपा यामी दउदिनी फो पटे हए दै, शत परक्ष-रभसे 
पष्ठ समृत मूलाधार चक मे नष्ट धे रहा दै । 

संसार मे ची यष्ट रसि है मि धाकाश से अल वरता दै 
शौर उससे श्थ्वी प्लायित होती है परन्तु, योशिरयो पे संसार 
फी उक्ती सोर बिधिघ्र गति योडे दी प्राणी समम्ते दै / , 
| श्न उलट्बसियोँ का चे लगा सकना सरल नदी ई जो 

भिवे मीये पूरी तरद्‌ ठीक गे, द्मे सनन्द दै। 

सी पृष्ट-वाणौ फ फार ह कवीर फे चिपय में भरसिद्ध ६ै- 
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सुक्ति्यां धौर उलयवाधिर्गा 


 (कयीरदाच की उलदी षानी । 
सरणे कंबल जै पानी॥" 


्रसयेफ पा र का व की मेदस प्रकार का ॥ देन ५ 
= उदरा 
दिषु ह| जम उसके शिण्यो ने शस प्रकार फे स्पष्टं स्पदे दने 
का कार्ण पूषा तो उसने उत्तर दिया किं एन्‌ उपदेशो के मृद कर 
देने फा कारण यद दै कि शरद्धा रदित अनिश्वासी लोगो को धर्म 
का पावन रहस्य न मिले, पर साय ही श्रदठाजु भरत उसमे भेरि 
मी नरद्‌ ज्ये! फनीरे कामी इन उलदयाँ धियं एर षूद 
फे लिखने मे यष्टी उदेश्य था! उन्दोनि श्रपने श्रतरग शिष्यो 
५ लिये ये पद्‌ धार्मिर-पहेलिरा्भों फे रूपमे फटे गि । य 
मित्त लावान ना सतोषाम ना ज्ञान उतना सनोप नदीं अदान फरता, जितना 
भ्रयास से परपरि फिया हश युसह्नं शिष्य इनं 
श्रमने मस्तिष्क सै व्यायामे करा फर श्वात्मन्ञान सखोजते गि 1 
सफल होने पर, सम्भवत, चे गुरं फी शर्ण मै जते देगि 
जर्द उन्दं उसकी पानरत फा ध्यान रखकर उन पद की कुभिर्या' 
गुरुके माप्र्ाद्‌ की तरह, भदान की जातो कयौ ! ये इल. 
्यीसिर्यां जनता श चित्त कर्षित करने का साधन मीश 
सकवी ह 1, 


रूपक रोर अन्यौक्तियां 


यद पहले लिखा जा चुकाहै किश्चात्मा शमर परमात्मा पै 
स॒म््थ-निरूपण के _परिगाम-स्वरूप रद्स्ययाद _ की उत्पति 
होती है । जिज्ञासु महात्मा फी श्वात्मा को परमात्मा की श्रोर 
अनन्त सयोग की इच्छा से श्रप्रसर हीते समय जो अरतौ 
अनुभय होते है, उनका भायमय णीन ही रहस्यवाद रला है 1 
यद मीक्िसाजाचुमा दहै कि यस्यै विषय ऊ सुदमता ण्व दुरूहता 
फे कारण उमको मानवी माप के शब्दों में सुगमवा से समक्राया 
मही जा सकता (न कारण > कि स्पार के सभी रहस्यवादी 
महात्मा ने रपे रेस्य-मावना्ों को रूपो श्रोर श्चन्यो 
्ति्यो-द्रारा यधा पद मेँ प्रकट क्या ट) यदेते दए मीवे 
श्पने प्रयत्नमें पूणं सफल द्रो सके दो यद “नदीं कदा जा सकचा} 
उनका वणन वदत जटिल एव स्पष्ट दी श्द्‌।। 

कयीरने मी अपनी रदस्य-भायना फो प्रकाशिते कटने 
के किथे रूपकं भीर श्रन्योक्षियों का सदारा लिया है । उनके 


ए श्रौर अन्योक्षि्यां बहत सुन्दर है । उनको पुरी तरद्‌ 
त मै लियि व्यो > परिनि 


क ऊ] कयीर ने प्रचुर र्य में प्रयोग किय 
1 ~ 
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रपफ पौर पन्योक्तिया 


सुजल थे 1 यद्यपि घे ीतराग महातमा ये, तवापि वे ध्रपने निवाद 
फ़ िण शपनं चर्म भौर तनि-याने पर ष्टी भाश्रिव रते थे। 
पर्णा भौर ताना पाना सदा उनी रषि फं मामने रता था। 
श्वत, उन गम्भोरतम्‌ ताद्यिक सिद्धान्तो फो भी उन्दी चरभे 
सौर वाद्र्‌ शरादिके सूप हारा ममम्ाया 1 श्षपनी शस 
ष्यय्ताय-सामद्ा स उन्भनि चपरम दौरे स परिवार फा उदर 
पोषण तोष््ाद्ठो, साय दही इसके दारा ससार फे मुगुदुर्था फी 
श्यामा फे क्ये भोजन जुटाने के किए श्नाध्यात्मिक्‌ भाप प्रगरान 
। मेभीसक्षयतानी। 
मेयसे & ले फयीर ¬ साधना के प्रधा साध मनवु-देह 
फो लिया (जय नित्य कं गिरीक्तण से उन्न देया कि उसमें , 
श्मौर उनफी युी एई चादर म बहुत अथिफ साम्य द, तय इन्हँ | 
न णुद हूत ष्ठी सुन्दर सयका फी रचना फी । उनका यद चादर 
फा सुपफ चषटुत प्रसिद्ध 4 
मसीनवी-मिी पानी चदा) 
। कदे ताना, कटि दै मरनी, फीन ठार से पीनी चदरिया1 
। 0 गज्ञा परिगलला ताना भए्नी सुपमन तार से यीनी चदरिथा॥ 
श्राख फँयल दल चरणा डोरी, पाच त्त गुन तीनी चदपिपा। 
छर को हियत माह दस लागे ठोक टोकयेः पीनी चदथा ॥ 
सो चादर सुतर छनि श्रोद़ी श्रद्‌ फे भल्ली कनी चदरिया | 
दाख केयीर्‌ जठन से श्रोद्रीज्योकी स्यो घर दीनी बद्रिया॥ 
॥ हसे शरीर-रूपी ष्दादर मे देगला, पिगज्ञा पयं रुपुम्ना, सीन 
नाद्या £ फाल चक्र रूपी चल से दस सू फा निर्माण हुषा 
, द, यद्‌ धत्नि, जतत. वायु, श्रा श्नौर परथ्यी, पच तर्वा से 
थनी ई दता इसमं सत, रज, श्नीर तम, तीन राण ई! 
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महात्मा कवीर 1 


विधाता को इस शारीर-रूपी चादर को मावा के गर्भम दयार 
करने म दस मदने लगे ये । इतनी मदच्वपू चादर का सव लोग 
दुरुपयोग करते ह । संटुपयोग किया केवल एक कमीर ने । 
यदि इम शरीर-रूपी षवाद्र का उपयोग यत्ने से प्ियालायतो 
फिर श्रीतम' के रीमने में देर नदीं लगवी ! पर, माया का प्रपच 
वडा प्रव दै) इसमे पड जनि प्र इस चाद्रमेंदाग लगी 
जता है। कदते है-- = 
शमोयी चुनरी मे लग गयो दाग पिमि। 
पांच तच्च की वनी चुनसिया सौरह चै बन्द लागे पिया। 
मद चुनरी मोरेभैकेतेश्राद श्रे मे मनुद्राखोय दिया ध” 
यदि दुरमाग्य से इस चादर में दाग लग जायवो इसे साफ 
करने का उपाय मी कीरदास जौ ववलावे ह -- 
५मलि मनि षो दागन चुट, शान का छाडुन धाय वरया । 
) कृत कयीर दाग वत्र दुद, जव खा श्रपनाय लिया ।1» 
वह्‌ दाग तय दटे, जव सादय श्चपना ले! पर मैली चादर 
श्ोदरने वाली अत्मा पो साह्य कमी नदीं थपनाएगा । त , 
धावश्यक दै  सद्रारु-रूपी धोनी कषान का साबुन लगा कर 
इसे स्वच्छं करद 1 
धम्मे दाग लगाय श्राड चुनरी 
ऊरगरेज वा कै मरम न जानै 
नारिं मिरी धुक्िवा, कवन रे उजरी । 
चनदैकुढी शान कै स्ठेदिन 
सादन महग वकाय या नगरी ॥ 
प्रि धोद कै चली षयुरिया 
गौवां फे लोग क्ट बड़ फएष्री) 
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स्प भौर योक्ता 


कहते कपरीर सुनो मई खापो 
विनि तगु कवं नक सुधरी ॥* 
यह श्यामा दुलहन [~ प्मौर परमात्मा ह सका वरे्य परति। 
यद संसार उस दुलदिन का हर है । नैहर मे इस पर्ति-प्राणा ‰ 
दुलदिन फो चैने कैना ए रसं मधुर रूपक ने कयीर के कान्य 
एक लौकिक माघरी चन्न फर दी है) गोपी-ऊष्ण की परेम्‌- 


भगी फीनीवमो इसी भारनापर रपी गह ` ` 

दुललिन का एक दिनि मौना! दोना ही हं । उपे सुसराल 
जाना ही पड़ेगा । समी दुलघ्िनें श्चपनी श्चवपनी ससुराल जादी 
है। कोद तो पसे गुण सोख फर जाती रे फि ससुराल फे लोगो 
फी प्रिय नन जाती द नौर फो मैहरमे खेल मे दी समय पितता 
देती ह श्रौर पृल्ड वनी रदती हे तथा पत के स्मेह से वञ्चित 

ह| श्रत, उचित यदद कि यैदरमें ्टीपेसे कर्मकर 
जिए जाये, जिनसे ससुराल मे निरादरन हो श्रौर प्रियतम का 
भेम भी मित्ते। 

प्कृरो शन खि णहं मिलन की] 

गुडियां गुडवा सुप सुपेलिया, तज दे बुध लरपैया सेने ्ी ॥ 
देषता पितर्‌ सुया भवानी, यद मारग चोराषी चलन की । 
ऊच मदल श्चन रग यगा खा सेज यदह लागी फुलन की ध्रः 

हस नैहरमे तो चार दिन रहना दै! शन्तम तो पतिके 
देर की शरोर केले ही याया करनी पडेगी । वहाँ नैहर फा फो 
जीव साथ न शेग-- 

पचेल जे नैईर्वा दिन चार । 
प्ली षठोनी दीन भन श्रा नौवा काम्डन वारी । 
यादुल जी द वैया वोरी जागो श्रवको गवन देव यरी 
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मदमा कवीर 


दुखरी पटोनी च्रे श्राएट हैके डोलिया कहर । 
धरि वरयां सल्लिया वेखादन कोड म लागै गुदार ॥ 
ले डोलिया जाय वन उचालिन कोद नहि समी दमार। 
कर कवार सुनो माई खाषो इक घर दै दब प्रर 
क्यीर ने दख शरीर का सदशय एक्‌ वजर से मौ दिसलाया 
द 1 इसमे जीव रूपी पत्ती चन्द्‌ है । पर, दस र्पिजरे मे दस 
द्रवामे ह नौर घे भी सदा खुले रहते द । अत यद कदी पी 
किसी समय भी इस पिजरे फो घोड करः भाग सस्ता दै - 
८ दक दारे का पीजरा, वाम पदी पोन। 
रहने छा श्रचरज महा, गये श्रचम्मा कौन ॥" 
इस पक्षी कै विजया छोडने फा दृश्य कीर ने फरितना करुण 
चितित किया दै -- 
धयुगवा विजरं छोरि मामा । 
हस पिरे मे दछ दरवाजे दख दरवाजे किवस्वा लागा ॥ 
श्रलर्थौ सेवी नीर बन क्षमो श्रव क नाहि त्‌ बोन श्रमागां ॥* “^ 
फनी की दृष्टि जुलादे फे यन्य तक ष्टी सीमित नदी रषी । 
भारत कै प्रधान व्यवसाय एपि-कमे पर भी उनका ध्यान गया । 
उन्देनि उससे भी एक बहुत दौ प्रभावशाली रूपक की 
कट्पना ली- 
भ्रमन षटा रानी साधो यगन धया षशरानी । 
पूर दिति से उठी बदरिया रिम मिम परखव प्रानी ॥ 
श्रपिन श्रापन मेड समारा बहो लात यक पानी। 
भन कै मैल सुरत हरवा शोत सेत निरषानी | 
दुदिघा दूय छोल कर बादर बोय नाम शौ घानी ॥ 
जोग जुगुदर करि श्वर रप्ववारी चर न न्याय मूगघनी । 
शद 


सपर श्रौर धन्यकं 


दाली रर पूर रलायै छोर उुदल्त किशानी॥ 
पच छवि प्रिह न रषोध्या एक ते एक ठियानी । 
दूनी थार मशपर प्ते जेषं छनि च्रौर दानी ॥ 
कष्य कवीर भरून मरं खापो यह पदर निश्यानी। 
णोयापद्‌ को पररचौ पावे दाहो नाम विशानी॥ 
सूपो फी तरद्‌ फकनीर फो भून्योप्ठ्ा आ पदी अलौश्िकि ‡ 
श्नौर रमणीय रहै। चरन्योक्ति श्नौर रदुस्यवाद भें यदा घनिष्ट * 
सम्बन्ध है । जायसी फा पद्मयत प९ शृत धन्योक्ि मात दै । 
फषीर ने भो धात्मा चौर परमात्मा फा सम्बन्य समश्पने फे किये 
छन्योपियां का वे सुन्द्र उपयोगं क्रिया ६। 
यद्यपि दस शरीर फे भीतर भी परमात्मा णी ज्योति मौजूद 
ट, तथापि माया फे भ्रमफे फरण जीगरमा फो ऽसफे द्रान 
नदी होते (वीर्‌ ने भ्न्योकति-दाय उस दसी जीयात्मा फो 
कसे भावपृणं शयनं मे परमक्ष फे उसके निकट दीने फी 
सूचनादीद 
~न का६ रोननल्िनीत्‌ उुमिलानी। 
तेरे टी नालि सरोषर पानी ॥टेक॥ ~ 
भल म उवपदि जल म वाठ, गल्भ नलनी तोर निगाठ) 
मा त्ति तपति न ऊपरि श्रागि, तोर देत कटु श्रि ल्षापि ॥ 
कटै कनीरजे उदिक स्मान, ते नहिमूर (मारे जान] 
दे निनी ( जीवात्मा) सू दुखी क्या है! तेरे निकट ष्टी 
तो अ्रदयरूपी जल मया हया है । तू उसी जल से उतपन्न हुई है 
श्नौर उसी जल मे तेरा निवास दै। तेरे चारो ्चोर तोकं 
भी दु-ख-दैन्य न दोना चाद्ये, दी तेरा चित्त मायासे वो 
मही लग गथा । दे नलिनी ( जीवात्मा ) यदि तू जल ( बरह्म ) 
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फवा कामाया 
~~~ 


सुनु दृता प्यारे शरथर तनि कशं चाय 1 
| सुसर बिड मोतिया गह हीति, बडु विवि केति कणय ॥ 
ये ता पूरन जल छो, कवल गल दँ मक्लाय ¦ 
कदि कीर श्रवहीं के बिले, बहुरि मजञहु कष श्राय ॥ 
है प्यारे जोव ( दस { इस शरीर (मखा) को होदकर 
कह चले ? स शरीर कँ द्वारा दी तो मने इतना ज्ञान 
(मोवीं ) लाम किया था तुम्हारे जातं दी यदह शरीर ( ताल ) 
सूस जायगा, नेत्रो ( पुरईन ) से श्रु निकलने लगमे नोर 
सुस ( फमल ) इम्दला जायगा । श्न कवार के विचुडेक्या 
क्रिर कमी भिन्त सङगे " 


हिन्दी साहित्य मे कवरि का स्थान 


यह ज्िसाजां चुका है फि कीर वस्तुत महात्मा एवं 
उपदेशक थे 1 पयतौ वे श्रपते उपदेश को रोचक चनाने के 
जिए तथा उसकी व्यजना-शक्ति से लाभ उठाने क लिए लिखते 
ये! परन्तु उनमें नैसगिक माव्य-्रतिमा थी, जिस के कारण 
वा पूवे एव शद्वितीय तिया हिन्दी-सादित्य में श्यपना 
पिष स्यान रपय दे तथा उपे सम्पन्न बनाती ह । चत हिन्दी 
सासि मँ कबीरदास ओ का स्या स्याने? इस प्रभपर 
विचार कर लेना भी उचित ्टोगा। 
वरिीत विपयकेलेत्र पर ध्यान दिए निनादी कवि्योँषफी 
दुलना कर उनके स्यान निर्धारित करने कौ भ्रा फो निस्सारता 
एवै यसगतता सिद्ध करने की श्चाघश्यकृत। श्रव दिन्दी जगत्‌ 
मे सभवत नदीं रही, स््योकि विद्रानोंने स भोर पर्याप 
ध्यान छराफर्पित कंरा दिवि रै। श्रत, भहदात्मा कमर की 
रचनाश्रों के विभिन्न पदलुर्भो पर त्रिवार कर हम उनके समान- 
कतरमे रष्वना छरने वाले कवियों मे उनकां स्थान द्ंढने का 
प्रयत्न करेगे 
पीथे केसव सन्त उवियो शी शैवी एवं विचार धारा 
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मदा कयौर 


कनीर से मिलती जुलती दै । परन्तु दुर्भाग्य से, उसमे छवीर ‹ 
फे फव्य कौ दुवललार्थो ने तो प्रयेश छर लिया पर वद्‌ शकि 
नही श्या सकी जो उकम हे। यद्यपि उन्दने कमीरकेही 
भावो को दोहराया दै, वथापि न्ठे ्रपनी श्रत्तमवा से निष्पराण 
फर दिया दै! अपनी रचनाम मे व वद ताचगी नल्तासफेजो 
फ़यीर छी रचनाध्रा मेह । अत, सखन कथिरयो मे तो निश्चय 


0 श स भ कीर ध 1 

क्वीर , दात जौ हिन्दी मे रदस्य गदी फविवा कै जन्म- 
दाता तो ह हो, उन ध षन भो दिन्दी के रदस्यवादी 
कविर्ो मे सब से ऊचा दै सूक . मेम-गाया-कारों का काव्य 
श हयो, पर उनकी रहस्य भावना कयीर से ट्र नी. 


सकृती.((कवार फे कान्य में उन्‌ करी श्चात्मा पार्य जल- 
भपातकेसमन दादाार करती हृ परमात्मा शी शरोर केम 
फे साय दसौ हई बात ज्ञात दतो ह) प्रमगाथाऊारो फो रहस्य 
भवना पए जल-सखोत कौ तरह कीकस कस्माच दशन 
देकर फिर लप्त दो जाती है । पुीर्‌_फा सा 1 श्नोज, तीव्रता एव 
तन्मयता-दिन्दी का कोद भौ. रदस्ययादी कति पने .काज्य 
में नदींलासका 1 
फनीर ने मुक्तक छद लिते है! उनमें तासिक सिद्धान्तो 
के मिरूपण ॐ श्तिरिक्त नीति विषयक उपदेश भी दै । इस 
भरफार फा नीति-कान्य भी हिन्दी मे वहत से कवियों ने क्लिसा 
च ( ध सूक्तियां के र्पर्भे ० है (इसी सफलता 
ए मम्यी व्यण्य एवं प्रचुर.वा -वावद्ग्य. की. च्ावुश्रयक्रता 
है \ वीर ये दोनो णण षिरोष रप स विमान दा नीषि 
कव्य की रचनाम भी वे दिन्दी.के किमी कवि. से कम नदीं। 


श्र 





= 


हिन्दी स्यम कथीरष्टा रथान्‌ 


रषटीम तो उनके सामने ठर दी न्दी सक्ते, ल्द भी श्यी 
॥ -रचन्प-यातुसौ को परास्त न्दी फर सकते । 


पछनल्य शासय य व कीत्तो फमीरफेसाय ` 
मुलनाष्ने दी नदी म कृत्रिम स्वौ 
की. त्ता चाप्र पालन जे विर करने वात कोकिला 


फी चाफ़ली से बही दो सकती, उस्यै. प्रकार स्वामापित्रवाष्टीन 
यैशवु शादि -श्रागार्यो-ी तुलना दस नैसर्गिक कवि से नही 
हे सक्ती 1 तायिका-मेद-निरूपण खव घोर श्ारिक वणन 
फरनेवलि फविर्यो फा तो कपीर फे साथ नाम लेना भी धन्याय 
होगा} घेतो उसी वस्तु का वणन करने मे श्रपना थदोमाग्य 
सममन ष, जिसे कीर ने संसार फौ सवते वदी गंदमी सममः 
फर धृणाकीर्षटि से ठेखा । भीतिरु-मापना के निषष्तम रूप 
फाम-पाघना फे वयनं फी ध्राष्यास्मिग्ता फो उच्चतम तेजोराशि 
से तुमा फरना नितान्त छनुचित द} 

निकष एव साक्रार ढी दीवार फोष्ठटा कर यदि द्म 
समस्त कचियों पर श फर तो भी कथीर साहये का 
स्थान धिक नीचा नदी दिखाई देवा ; फपिषुल-चृडामणि 
मक-प्रवर गोरयामी प दा जीका सानन त व जीका सासन तौ निश्चय टो 


) हन्य संम मे सवाह । क की सपमा, उनके प्रेम फो 


तल्ययता एव्‌ श्चन्य फान्योचित शुत भी चू ह । परन्तु छन 
योनां मदयस्विर्यो फे पश्वात्‌ हिल्यीफे मक्तकवियोमे कीर 
फा श्रा अतिददरी-रदित दै । तुलसी श्रौर सूर फो घाड कर 





(न शक्ति कसी {कसी भ-वि.मे नदी 


५ (प शी नटी वाणी से धरता चयया समता का दावा करे 
भय 


ष्टि से भी कवीरदासत हिन्दी साहित्य फे 
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व 
५ 


`प्र 
फनीर से मिलती दै! परन्तु डाग से, चते 
के कान्य फ़ी इर (६ > 
मशो चो कभ है । यद्यपि इन्दुम 
भार्वोको ह, तयापि अपनी शक्मा ९ (4 
फर दिया ह। अपनी रवनाथो मे वेष तयग 0 
कृवीर की 1/1 मेर। थव, संर कषियो व 1 1 
कमर्‌ च्‌ कर खर 
कबीर दातत ज ल्व स्तवा फ जन 
| दावो हैष, जनश षन श 44 
छवि मे व सेऊ व 


दै भूफी वया कत्‌ का छ 
रपम = श, ` व 
लते (व्‌ र फे काठः न व व 
(4 श इय ह्ाहाणिर त 


पिर्योकातो फवीर के 


उेलना फरना नितान्त भयुचितषहै 


निराक्र 


एवं साफार फी दीवार फो 


भक्त फवियों पर विचार कर 


स्थान अधिर्‌ 


भक्त-परयर रिवर गोस्वामी ठ 


दिपाईं देवा ना 1 
ण 
लमा य मम को शतमा नके भरम ङ 
पसयत एव अन्य कार्यो 


महाग्वियोके पश्चात्‌ हिन्दी फे मं क्षीर 
का श्नासन प्रतिद्दरीः दित ह। 
(1 / 
री ` 


(5 कि 
प ष््िसेभी ककीरदास- 
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हिन्दी साहित्य के 


| 


महात्मा क्षीर 


पितामहो मे से है) भक्षि-फान्य का हिन्दी मे श्रारम्भ यपि. 
इनके पले श्वामी रामानन्द तया नामदेव आदि छर शुकेथे 
सथापि वद्‌ स्रोत नितान्त प्रीण था ! उते प्रवल धाया का रूप 
कीर ने ही दिया । मैथिल-फोपिल विद्यापति ्चवश्य पना 
श गार-मिभितत मक्ति-रस-सोत वदा चुके थे परन्तु परिचमी, 
भारत पर उनक्रा उस समय फोर प्रभाव पडा षोगा, यह संभव 
नदी क्ञात दोता। | 
श वनो का मी चिद्ानोका मत दै फि (कसी कपि फी. श्रेष्ठता का 
शव र उस प्रचार से मौ लगाया जा सता र । दुख _म॒त्‌ मं 
बहूतं छुं तथ्य भी ६ 1 किसी सद्‌ वस्तु का प्रचार श्धिक 
समय तर जन समाज में नदीं रद सकता । प्रघार श्रौर परमाव 
फी दृष्टि से कदा जा सकता है फि कवीर का स्थान गोस्वामी 
वु्सोदास जी फे पस्चात्‌ ही है 1 उत्तर-मारत पर जितना 
प्रभाव इन दो मदात्मा कविर्यो फा दै, उतना श्रौर किसी का 
१। नहं) निच्न श्रेणी की श्रशिद्तित जनतामें तो फवीर फा प्रचार 
सभवत तुज्ञसी से भी पिक कम न ्ोगा | 
इतना क्िखने के पञ्चात्‌ मी ध्मौर कीर के फान्य फी 
च्रुटिर्यो को दृष्टि मे रख्ते हए भी, दय तो यदौ कदता है फि 
(1 में फुछ पी उत अवश्य ट, जिष्ठकी. समानता _ हिन्दी 
म कवि नही कर सकता । अनम कृधु देशा ्यमूलापन 
~ „जिसके कारण वे छिपी शरेणी विरौष ॐ छवियों > 
१ ॥ उना 4 जिशठके दरा 
दुय को तरवस र श्याक्पिच-कर शपते छ 
को अपना पद्पाती बना सेते द्‌ 1 म 
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